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समानान्तर परम्पराक विद्यापति- चित्र विदेह सम्मानसँ सम्मानित श्री पनकलाल मण्डल द्वारा 


मैथिली भाषा जगज्जननी सीतायाः भाषा आसीत्‌। हनुमन्तः उक्तवान- मानुषीमिह संस्कृताम्‌। 


अक्खर खम्भा (आखर खाम्ह) 


तिहुअन Bale काजि तसु कित्तिवल्लि पसरेइ। अक्खर खम्भारम्भ जउ मञ्चो बन्धि न देइ॥ (कीर्तिलता प्रथमः 
पल्लवः पहिल दोहा।) 


माने आखर रुपी खाम्ह निर्माण कऽ ओइपर ( ग्ब-पद्व रूपी) मंच जँ नै बान्हल जाय तँ ऐ त्रिभुवनरूपी क्षेत्रमे ओकर 
कीर्तिरूपी लत्ती केना पसरत। 


शुक्ल यजुर्वेद (२६.२)-यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चायाय च स्वाय चारणाय 
च।।हम सभ Mech ई पवित्र वाणी (वेदवाणी) सुनाबी। ब्राह्मणकें, क्षत्रियकें, ach Sl आर्यकें; अपन लोककें आ 
अपरिचितकें सेहो (माने सभकें)। मुदा ऐ वेदवाक्यक विपरीत मनुस्मृति वेदवाणीक अध्ययन/ श्रवणकें समाजक 
किछु गोटे लेल निषेध करऽ चाहलक, मुदा स्मृति सेहो वेदवाक्यकें प्रमाण मानैत अछि (शब्द प्रमाण) तें तकर विरुद्ध 
देल ओकर निर्देश स्वयं अमान्य भऽ जाइत अछि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 
plant. -Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Movement 


ही 
ॐ दा: शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्ति: 


ऊँ छो: ज्याडिबडङिक W rants: 


: अनुक्रम 
Ù अंकमे अछिः- 
१.१.गजेन्दू ठाकुर- नूतन अंक सम्पादकीय (पृ. २-१५) 
१.२.अंक ५ पर टिप्पणी (पृ. १६-१६) | 
२.गद्य खण्ड 
-_..२.१.परमानन्द लाल कर्ण- गीता माहात्म्य (आगाँ) (पृ. १८-२९) . 


२.२.आचार्य रामानंद मंडल- हाल मियां/ जयंत (कोआ)के कथा (पृ. 3०- 
३६) 


२.३.लालदेव कामत-साहित्य अकादमी परेखलनि - पेन ड्राइवमे पृथ्वी ch / 

. मखानाक गुण बुझू/ मिथिला में माछ, रोजगारके सर्वसुलभ साधन भय 
सकैत अछि/ पानक बड़ेब/ औषधीय गुण मौधमे/ रंगपुरमे जगूक परियास 
: एक विश्लेषण (पृ. ३७-५७) 


'२.४.लालदेव की डिक विपन्नता/ मुंस'क दान (पृ. em) 
: ५.निर्मला कर्ण- अग्नि शिखा mile ५) (पृ. ६१-६७) 

-२.६.नन्द विलास राय-मास्क (पृ. ६८-६९) 

` ` २.७.जगदीश प्रसाद मण्डल-घरदेखी (पृ. ७०-७८) 


२.८.रबीन्दू नारायण मिश्र-बदलि रहल अछि सभकिछु (उपन्यास)- 
धारावाहिक (पृ. ७९-९९) 


३.पद्य खण्ड 
३.१.बदीनाथ राय-तीन टा गीत (पृ. १०१-१०५) 
३.२.प्रमोद झा 'गोकुल'-छूटल ठाम हेरायल गाम (पृ. १०६-१०७) 


३.३.राज किशोर मिश्र-सांस्कृतिक क्षरण (पृ. १०८-११०) 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः 
शान्तिब्रहम 


ऊ Gh: भ्गाडिवडविक W गाढि? AA ग्गाडिवाशः NEAT: ्भाडि 
INIT: Miser (गता: eA 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति हुअय। 


ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, Agea- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 

dam शार्शना (छ Yah, solerq, ali, GAN, 
SIIN, IANN, fran, NS ANININ “आ Fan N 
'कःथश| 

J-A, (खो-प्रर्श-उप्वडल, MOAT- JÀ आ gaps ats, 
2:-GA, enad- IS GACT, da- NE! 


F 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा You: | सहस्राक्षः स॒हस्र॑पात्‌। 


E NEM ATIA NIN छः Tes nal 
स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 
उ IRN श्च शठी Aa wore PRN, व्यप 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वके आच्छादित केने 
अछि, दस आंगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


३% सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमिसर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्वशाङ्कलम्‌ ॥ 

प॒दभ्यागे शूद्रो अंजायत॥ 
ALITE T A] GT PSA! 
पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 
पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌। 
न] छम fas | पाला) to | 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


BK (White Florette- innocence and purity) 


$ (Wheel of Dharma) 


Le (Swastik) 
N (सिद्धिरस्तु, सिद्धम fas, NFN Devanagari Anji) 


W (Gwang ग्वंग- two small circles connected by u 


and a dot placed over it, used in reference of Vedic 
texts) 


॥ (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshji, placed at the 
beginning of something) 
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Number of Pages: 302 
Dimensions: 5"x8" 
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Binding: Hard Cover (Case Binding) 
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Preview at; 
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editor- 


A4%95 / 
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अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.com पर पठाउ। 
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१.२.अंक ३७५ पर टिप्पणी 


लक्ष्मण झा 'सागर' 

बहुत अभिनव आ ललितगर अंक। बहुत बहुत बधाइ! आंतरिक अभ्यर्थना!! 
नित नवल सुशील एहि अंकक महत्वपूर्ण रचना अछि।सुशीलक संग बर 
अन्याय भेल छनि। 


अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.com पर पठाउ। 
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२.१.परमानन्द लाल कर्ण- गीता माहात्म्य (आगाँ) 


SR लहा घा एकया FON (OMEN PO (पय पालन तयार, तण EE CE PE SET {re EY MIEN कान पाङ; गयर? HES CE ER Fo P 


(ANT: TENA ताति कर्ल 6930 विजय, JIJINA 
कर्ली NT- CAVIAR, तो" RATA, GAS, ABT akg 
शिळा - प्रोजकाउर, CANG. एमि) IFD. CT 
विक आण olay) 


ठा तका कका उक ऊळ कळ ज्या 


कव्या a अ हाक कक] R 


= Se ee: 


TIS मरह 
(भग OAT SH गछ) 


मधम ASR 


खनवोन प्रिय कउतन्ति- घुन्मरी, आय asin 
ANIS HEND गाउन कशा wa टऊ AS Fat डर 
TA ARIST AT AT ONONA जा SIS एवम औसा 
शीक । BPA एस SETS नाग जँ RYS wry 
DIRT BAS HTT SS उरो SE THe 
BAYS । ७ ONAN कीर्डिक अर्जन एस ट्श्रब वठ्‌ वोली 
&पनुठिउ चा FI, PINION आय FB: NSH WF उर 4३३ 
way छतशि | जित्जन्मियि एछताक कावल्थ उ Ear 
TH IIS फताड। ७ AGHA Way कि ONT HS TATA BA) 
BAY #जुक FIST Bas | ESS किड अफिम सपत 
अन उस ANA IIS BA | ७ मन CH OPA टम तशी 
रके अमिन AROE PBA BIS छताठ ऊन 
उ फत३ ATNS BATS GIN ठस TARIE कन्यका A TN 
YR 2 BARN हाथक WHAT रे IIS Han! 
छा तशि उमर ont SAAT श्रुष्ठतथि- Saw 
NR PAT छना. व्क AAS मरीच एकत्न TAS ef Tay 
TAIT खनन. TIIN व ऊश्न RATA अहि (एज अशतय आश्र aS 
रउरा - TEN [IAB BUH HAY MG prao BT) 


= a St: SSS SENSE 
TERT] Ee RD VES [EY पाडा ठिका LES) CES प्र WEE YD EY CP) SE डाका भय पया लको E : 


ESTEE 


स न ड क र म =: 
| न कळा ळक जळ ऊळ अळा जळ TTS 


EEEL 


ET OON, कळा oe 


EAN GEE (EGE: ESEI ESA CAEN (IB SREY PE र| | CEE Cy E ama pe aen 
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“म SS SS ESSE Sees 


OF rafal TNA आर्य aT थ्रु्रतधि- Sa 

NR ST ऊनो, ट्क ANAD छीन FRAT ORS १ यहाका 
TAY खनन. TSIN व ऊश्र RATA अछि तऊ ANTT खान्न -अउप 
रउरा - ठ PAR ठोशक WAY 70S bras को | 

INES of ong WA उस चढि श्रकाद SITIO 
WIT (HATH IWS INIS DS WB. THAI श्रर्वफक omg 
SYN त्य ANYS उन ब्म DENE अमृज्ययी fer औँ 
THAT SATA शस 9कर्टी तरीक SER त३ त्क उस द्वेन 
DAR | INI जन्य AT THA याम AAS AS तजोब जँ आशी 
गत , उहि has शोषक AR Ay ST SINE 
तम LEA TH BISA ठॉरि VS Asa | अर्क ABA BR 
THIN THANG | GST जान उडि ha sve wt 
TOA जाहि FT ASSN 5165 DE | ORJI अपर 
जँ ताला rere शिळे ५ज्यत Hed ककि कारी A छत 
७ A व्यर्थ कारी, ASAD HAS था HLT otal कारी जहाउ 
अन BM IS छत | NOs अँ SFD HV तउ vast 
SAN AANE स्कतर्थि सरो नीर ICA FHA उसया BE 
कः FA वाली AB NANT रं (कनि । 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
|] 


अशि PITÍ- TE TES । अशान्‍क ऊय तका | अस्य 
छि्तान्पन्म्सयी खाक TST SN ऊञ्रन्म्क ्रातक B11 उन 
जन SINAN अ शक WN अन्पभक्रिक बठब पॅ SATS 
त्रि ISA CASAS क्न NR iB AAF 
Da (डा ।“अरव्ऊवाजन्पा औँ IRIA of अँ अठ Besa 
Mats हि । असँ ऊिर्जन्प्रिय Sa ।बोकनिकक IRIE 
GY ओ SYA उम SIs WAS WBNS ITS उ) 
अडा अवित्छागय 5श्राश्रि ऊँ वठिऊ IATE INANI. निदाय 
त्रीय, ANTITE. NAAT TTS आ निर्थश Blas 
PIMA INNS SHS WD HAIN AIM शी । उसळ 


I आखा! TE] CE पाका SS (जाल छान्न) CA] TO CE SE dO) i Sn LS FE] ate 


es ee es र a म्म स श ee [ययन कळा 0 


ED । जान मित SS EEEE 
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5 CS CF CE EY CS ES Ns धव EE CEN DE Ce पनन वया पमा 1 


एकान छि ORAS फय (ठा । अठ अत्फक अणि भ्रम st उब 
SSE ANNAE AFS त्रि alors चि AA नमन अछि 
केज्न्छक ज्रासी an वितरन कक्ष डावी -्रन्रानक AAA अणि | 
TEIN TO त्याजी [बाकनि ग्रॅ HPS अभान्स्क Bam BAAS 
FEAT Sas BY GTS TA अन छठ ones HALT ong 
SIE अप्ठुझ SK अछि । गहात्ख! arm Poor 
ANTS WAS HAs TH ON AW Bs WHS BY NAN- 
HAIA ANG (KS एम OTA पाज्क WITT ATS THT 
TR ANNS TS SANT $3 अकशि | उडन THVT 
TBS ETE वाला BBM की पास -अछि ? 

HO अँ Hea बडि ONT 7H उनि उस HST 
Somat - एड रिईँगस! असे (क ही oNeT कर Sanwa 
Beavis ane ७३ ty WAS अछि माल बंग उ3 PSN 
बाता अछि। अठ NF श्रप्याजन अँ उडि श्रम aah अणि 
टम TOYS | 


stad ANY aT ATs रिस जाता HW कासाम्त ST 
|] 


D EEN WEE) CESS |X) EI CI (शकत (घा) (EE eS SCE (22 eee (हद) (एज? पका गाको ee 


दे] स] [म प ए क ए म म पा स a र किट निच छ 


ABS करुबनि- (परया ! अख SAY ]$क्राजीक NNI 
ESTE, ऊाऐ कर्म Ý INN वीव व्य अन्यन कातियप जवि 
वन अहि त्र प्रच | श्रत्छा, SA उ३ उपै अठ हो Ay 

अहा श्रारछऊ B SEN हय वातज ही | ONSTH नब 
Ast NEN चीर पत्यावर “अछि जारि त्य कसत वहनी 
Ba । उडि तस औँ Hayat Vou Fe एक्ष॒ऊ सृत्यात व्क 
HI Aa ठय AS TON A काडी | 5डि बठत ७तर! 
SES- SBS YANIS उठि क्षम Wal Pt अब तजि गन HA 
TES त्य UTAH अ AAN जिररफ कोर बढि CAL TA 
53 WA सब ONAN - छा RY भब की वि (भत ? 

WT उयब AGA YAY 553 श्रत? Naa Soe अन उमर 


mS SS = SS परम याक यम  ] [तय धार 


CE: pt उ Fr: DEN ET) उडा OO वक क ळा अमळ समय oT TS 
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ES ES a SSS a TE SEE 


Sad दीर तय श कविमा Tar रि id NS aaah 
353 उप AUN AT FRG PALS उत्पन दि उहि oyu 
कयन त्स पँ उपसा छा जबज अन Tras -त्यो उप SHA 
AAND WTS आप कोडी ठाय क कोरा AGAS की ।उ्य़ ड 
र्हि th प्रत्ताचच (क ची एस जतक an उडि कीस ONE A कयत 
Ý Ta NSA sarah mash | उकबा प्रत्यि श्रन्गाम कदु 
SERN एकतर यो AGA ACAS पर कारश ळते | 
IIRA कठनीठ - adn Vist शका माज भो 
उस्का बाँघि एक गनन अहिउहि आाऊकक SINTA LT 
aa oft अस जिबन ठे “अछि अप Gare कोरर असक 
sata तम कालिमा टर्पाऱि ates अछि) अठाँक शिवत mf 
TARY FAI RY Sit वित on ऊत्चन उ 9ठि पय 
कसत जा THA AINA अछि Cast TAD Bw औँ निझतत 
अशकक HR iS व्काडी।लोका पकै Taras ao 
एळननि । say ' जपठि PIA उगवत TAINO RASI 
ON NTSS gerd आयत अहि TT INAS BT । Wa TE 
जन्य ज ot (OHS SN त्य दम of Mt od SLY फकरा 
SFO तम SNS प्रत । ज त्वन उब न्यपस Wrasse 
Ba । उस अरू CANFAS OS FS BFE HATS NYT 
ANSP US NAT कब र्य उत्शव LIS BARING ya 
DISAB TANS BN त्कँ श्रदावउत DARI Tors 
DIAN त्य किए Rad 37त an JR व्यशिऊ 3 SY 
NA 7मतनि - 'म्रानिन्दी अठा AAT छ ३ जा । NANA 
TEA उस या ळव AG बाज्फित्ब्स श्रम जं सकख 
WAS घय त्म BAT “श्रय मितत । TART SRY FAT 
STAN तत्रास HATA | ठय घर ग्म BATHS DIP Hey 
प्रप्त ANA RAINS न्यास ot श्रञिऊ भीख्क FTN अक्ल 
TH आए FAS BANS AN EN S ONNDAT अंशस तक HAS 
pan | Ringe कान अत अब उस Aas «दीव ys (कै 
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SES म a eS a ES] 


बोम SST टळत आप उम्र ONS BIGHT अशी Sash 
YF Ty उस BINS FF आका सिछबश SMS BAL IG IT 
Pd कमत N ANISS WR IAD ANII शव TAR 
OST आहि TT SCR एक उम ऊळ्यन्यडि ऊत कीडा आाउँल aH 
SAN BaP खनि 9हि क्षम ऽवि Wau उब DAT 
ADN एस रमाजि वनति | SAVY ख्य जँ उस अभान FAT OT 
-कमतिन्पीक HT आर क३ TAT | उमर उच्च श्रव 5. डी 
SUA वळत, BT DY Ta छडी कमत टळत । उब अंशा 
एम उगव SS MTN VS कमन Ta । उडि क्षकाब उसकी 
UY कसन जँ घऊ तलको aaa RAY SHAY 7पऱ्थतशि | 
ENDI AFA ears म जति इत छत | 3कठतन्दिन्त्रात्रिती 
aay उहि कश्र त्म अ द्रेदस HT छत Thal छा «श्र TH 
कग उरि त्म AINA Da एअताठ | SAAT एळतारू वाकड 
PRS - TESTS TIAGO Ñ SAT वाजी बुध AB इछत 
ib | BIST लॉघलाऊ Aaa Wit of थी अय Tacha) 
Te HBAS | हि छस fre एळत अठपॅक OVW गय आगा सूयर 
SNS सिए डि 5३ सउत -अछि किक ७३ आज IN उदय ASS 
पशव | उस TS NAS BAS जाडि उम As Savors 
अनि Ber wae BAA साउ Way ore मऊ छ3 SNIA । 
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U rt अक्राय्क AIDES जँ ata एस AAT SS) कस 
| 


EET 


छा करि RIAN IAE an जन्प्त द) ती त्य “षीय अब्र 
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THA | छा SAT TGS WAY 7छत1उऐिटें शाव माग 
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| SUR कथा जन क उ BS अभन “nts नाशि 
|| एमतक 1 छा WEY AGS WAY TIAS fb शाव माय 
ADIS HIST अ फोफिजल्वत त्य ऊन्य raat -अहि | ऊन्यहि 
| भे AEA Za PAH MA औँ अन्स्का सत्य OF 
HAAR STOR Mey अक्रायक 5 छार TARTS सक्रि पाम 
AAS अर्श PIAS oor TSA अहि (ऊ say त्य 
त्स प्रिऊ da छकश्राबी भयान Rese HAAA nurs 
WS BIT | ऊनकर OSS TR TAUN rere पएश्राबीक 
MIS अर श्रक्रि ऊाशऊ ITH GTA उ उऊ 3 3S छशि WT 
3 MATS उ DEEN सिख ATS एख । SST इस oP 
SNA Td MAN ABIS माजा अँ IAR WAS ONT NG 
लेच यो डा जीवन खजि ITN भारि Tal छशि। TS aT 
७ IN BAS छथि GIA ठस RAST BTS Way HSH 
R NSS शा प्रव EMT sas सठामठिम) =r) 
NIST ! उडि श्रकाद दस SHAS Oy एम 
TS PAY ऊठनऊ अछि AVS ७छ हम Saat OF ON aaa 
अछि । व्व . न्यावी अथक एकउ किए न्य (हपय. Eas 
यक वश WS अँ नको जर “आमक ona शत मिर 
TAS DWT | 
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झीज ASE 
(नगर सवाल SSF ar) 
NSH SY -A क्ाग्र 


Tetra कखनि- Thora जे जनस क्कि ऊ Bay arr 
feist SOTA जावन ATTA कात्रण कक | Rea 
Aaa र्जी! oF SaaS ATS a "जज 
aT ATS SA SH DS ais 1 हि जखेच्छ OT करण्य 
उजभय कथप आकि जारि हस मेँ sets wary BBS डि अनीश 
Shp OY od mead न्यास औँ Bas सकी ट्छ a 
व्रि] एरय NATN Tete AST Sp अहि ।उ डि क्य 
FAT लेख रिषाम आली a6 S त्स उजानक vies 
TS ale । ७ दि a TAT Ss et 
ay जिव्जन्सिय mre ट्के Por af डि हीस eTa 
मैं अचरधाची SSRI Deas Pe Paes Bit) ७ 
SIFERS INST HFA छथि es TAIS Stas च्ाभज 
छथि 1 अन्यकच mada? शी त्रि वडवणी तनवीर sa | 
प्र जिऊ raya “आडि | Sse ७ स कि कासन sors 
TA अन ऋक SOT नर aN SSS Tb ees 
ST ATH हिन्उ राका TAS ऑडि। उ कमन SAAT Se 
Re कशि । करज्ट्रुप says ASST जँ aren fs See || 
ज़ासच TA अमग्रप्त जन बसि aie “अछि । Sera अञ |. 
DTA RRRS BT NAT SS ARS “अछि Saar pares 
पिकली जँ rosa जिउक are ters abhi esa |. 
Was mAT कउ कील SAT ay Sones बेकन ज सज "छड 
wwe yè । उडि ste ध्यं tera नास oF की ST | 
Wa आहि ऊाठिं व्य प्रन क दनक ध्यपथ्यज सेल्वर्ल शाय हति | 
NAS Gis if क्षम ननक फासी ककजे Sas * 
SSRI एम्स कड दनक "मसाज प्कन्यसः कण त टल coed | 
YW GA भावि ऊाग्रऊ ere | रज त्लाकन्ि स्य्थता पस 
ARIS REY कावऊ Bid GHA Sue सिच्च एकाजते 
अपन र3 Ts Bit । 
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डि eee AT त ह्कान्यत टाकी "फोकल args छबू 
TS PUSS, HAT YN asia मँ उहि, सारू en yy 
अजीज: चिररुम्मिस an Sart anaes त्य शाय“ Baie 
aed AT A BAN Tare 3 «5 Sater Sar 
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GAM) Sau Sea औँ oof sa Braet प््पाधी See 
रक apie Taare कवर ५3 Aiea GS ट्स wala an अमितचा 
STIS BSS GES TA बरठ्ळ फनक्क ATS Dao 
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Sa SNA WATT GRY SR SNA ATE Tea 
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जत TAT क्षय pad! 
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-खञ्चिया ऊठतशिस- कुक । पढि न्यक्षर एस सकी TAT न्यबळईगि 
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फन | Sas FS Sy aaa मिल CB eer ot अर्यया 
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Tras अछि GFI Sor ज्य ere कड रमस्य शि र 
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BAe ge जॅ ठसय SP Te an सबल revs व्यादि 
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उघ अक मित्य DANa भे Aaa so Say desde 
Ses SiG ep aS BY Wait “य अपद्भक Wa जॅ जनक 
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खिया जीक का मव eh BRE कम्य कक 
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Bar T Tera छत रण sel TA SN अप्स eT (करच फछज 
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"35 tides अछि |, of चिश्डापफय meer Bats कन SS 
TAIT) NSIET “अश्क साठदास्मए जें छा अज्ञ Te शतिकः 
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Sieve रनाकनि इक aa- wrs Bares ory area 
WS Sa त्व ae “आडि । उम esa Bay cae TRAT 
VET अप अन्य AT Pore शि TS ७ कलल oir al 
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२.२.आचार्य रामानंद मंडल- हाल मियां/ जयंत (कौआ)के कथा 


आचार्य रामानंद मंडल- हाल मियां/ जयंत (कौआ)के कथा 
९ 
हाल मियां 


मधुवन गांव मे तलेवर राय आ भोला मियां निक किसान रहलन।दूंनू दस - 
दस बिघा के जोतनिया। दूनू गोरे के ट्रैक्टर।दूनू गोरे के दोस्तीयो रहे। 


तलेवर राय के दूगो बेटा फुलेश्वर आ पुनेश्वर रहय त भोला मियां के एगो 
बेटी सलिमा आ एगो बेटा अमजद रहय। 


सलिमा आ फुलेश्वर गांव के इस्कूल मे पढै। चूंकि दूनू के बाप के दोस्ती 
रहय।एकर प्रभाव भेल कि दूनू में खूब अपनापन रहे।दूनू पढे मेयो तेज रहय। 
दूनू आठवां पास कैलक त इस्कूल अपग्रेड होके+२माने कि उच्चतर माध्यमिक 
भे गेल।क्लास बढैत गेल,उमर बढैत गेल त अपनापनो प्यार मे बदलैत गेल। 


दूनू इंटर पास क गेल।दूनू सुरसर डिग्री कालेज मे एडमिशन 
लेलक।आब त दूनू के प्यार परवान चढे लागल।दूनू बीए पास क गेल।सलिमा 
आबि घरे पर रहे लागल। 
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फूलेश्वर प्रतियोगिता परीक्षा पास क के राजस्व अधिकारी बन गेल। 
फूलेश्वर आ सलिमा के बराबर मोबाइल पर बातो होइत रहय। 


एकटा दिन सलिमा कौल कैलक।हेलो। 
फूलेश्वर मोबाइल उठैलक आ बोलल -हेलो।सलिमा। 
सलिमा -फूलेश्वर।कि हाल चाल हय। 
फूलेश्वर -आइ कालि बड बीजी छी। 
सलिमा-केहन बीजी । 
फूलेश्वर -आइ कालि जातीय जनगणना में बीजी छी। 


हर रोज सांझ ६से७बजे के बीच डीएम साहब के संग विडियो कॉन्फ्रेंसिंग 
होइ हय।आ SSA दिनभर के रिपोर्ट देबे के होइ हय। 


सलिमा -त खाली बीजीए रहै छा कि SHE याद अबैय छियो कि न! 
फूलेश्वर -हं।सलिमा।जौ काज से फूर्सत मिलय।त तू याद अबैय छा। 
सलिमा -हम त राति दिन तोरे प्यार मे डुबल रहय छी। 

फूलेश्वर -सलिमा।याद त करा लेकिन प्यार न करा। 

सलिमा -काहे। 

फूलेश्वर -आबि तोहर निकाह होतो।अपना शौहर (पति)के प्यार करिहा। 
सलिमा -हम त अपन शौहर तोरा के मानै छियो।आ तोहरे शौहर बनिबौ। 
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फूलेश्वर -इ केना होतैय। 
सलिमा -इ बड आसान हय आ बड़ा कठिनो। 
फूलेश्वर -केना। 


सलिमा -हम्मर धर्म इस्लाम अपना लेवा त बड आसान।जौ न मानबा त 
कठिन। 


फूलेश्वर -हम्मर परिवार त न मानतौ। 


सलिमा -परंतु हमर परिवार त आसानी से मान लेतौ जौँ तू इस्लाम धर्म अपना 
लेवा।न मानबा त कठिन हो जतौ। 


फूलेश्वर -सलिमा।हम तोरा प्रेम में इस्लाम धर्म अपना लेब।सुनले-पढले त छी 
जे बहुत लोग इस्लाम धर्म के लरकी से मुहब्बत आ बिआह के लेल इस्लाम 
धर्म अपना लेलक।मुगलकाल मे त जमींदार आ छोट छोट राजा महाराजा आ 
शासन मे उच्च पद पाबे के लेल इस्लाम धर्म अपना लेल कै।सुफी फकीर के 
शिक्षा सेयो इस्लाम धर्म अपना लेल के। 


अपने जिला के परसौनी के राजा मुसलमान हय जे पहिले हिंदू रहय।एगो 
मुसलमाननी लरकी के प्यार मे इस्लाम धर्म अपना के मुसलमान बन गेलेय। 


सलिमा -एते कथा हम न जनय छियै।ऐते जनय छियै की कोनो इसलाम धर्म 
के अपनैतै त वोकर बिआह मुसलमान लरकी से हो सकैय हय। 
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फूलेश्वर -त हम तोरा से बिआह करे लेल इस्लाम धर्म अपनाबे के लेल तैयार 
छी। 


सलिमा -त सात दिन के छुट्टी लेके घर आबा। 
सलिमा -सब बात अप्पन अम्मा आ अब्बा के बतैलक। 


अम्मा -अब्बा राजी भै गेल। अम्मा -अब्बा बोलल कि अपना धर्म मेत इ आम 
बात हय। लेकिन हम अप्पन दोस्त तलेवर के जरूर बताएब।इ न कि हम दगा 
देलियन हय।हम अपना धर्म के रीति रिवाज के बतैबै। 


हम्मर दोस्त के धर्म मे दोसर धर्म के लरकी से बिआह कठिन हय। 
आइ भोला मियां अप्पन दोस्त तलेवर राय के इंहा गेलन। 
तलेवर राय -आउ दोस बैठू।कि बात हय। 


भोला मियां - हम्मर बेटी सलिमा आ अंहा के बेटा फूलेश्वर एक दोसरा के प्रेम 
करेत हय आ दूनू बिआह करय चाहय हय। सलिमा हमरा सभ बात बतैलक 
हय। हम्मर परिवार त राजी हय। हमरा सभ मे त केवल दूध बारल 
जाइ हय।दोसर धर्म के लरकी आ लरका हम्मर धर्म इस्लाम अपना लेतेय त 
विआह मे कोनो अड्चन न हय। अंहा के त धर्म मे दिक्कत हय। अंहा हम्मर 
दोस छी। अंहा के सभ बात के जानकारी देनाइ हम्मर फर्ज हय। 


तलेवर राय -हम कि कहु दोस।हम त आवाक छी।आबि फूलेश्वर पदाधिकारी 
हय। कानून के जानकार हय। हमहूं बूझैय छी कि कोई व्यक्ति कोई धर्म 
अपना सकैय हय।हमहू कोनो विवाद न करैय चाही छी।जे बात से बतंगर हो 
जाय। 
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भोला मियां -त चलैय छी।बिआह के सर्वजान करै के हय। 


फूलेश्वर सात दिन के छुट्टी लेके सलिमा के घर आ गेल। 


आइ भोला मियां अपना घर पर मिलाद के आयोजन कैलक।मोलवी साहब 
फूलेश्वर के कलमा पढैलक। फूलेश्वर के नाम फूलचन मियां राखल गेल।एगो 
मियां -बीबी जे सलिमा के फूफा -फूफी रहय। फूलचन मियां के अब्बा -अम्मी 
बनके गवाह बन लन आ सलिमा के अब्बा -अम्मी गवाह बनलन। सलिमा आ 
फूलचन मियां एक दोसर के कबूल कैलन। 


फूलचन मियां के मुसलमान हज्जाम सुन्नत कैलक। 

गांव के सभ लोग फूलेश्वर के हाल मियां फूलचन कहय लागल। 
२ 

जयंत (कौआ)के कथा 


(बाल्मीकि रामायण आ संत तुलसीदास रचित रामचरितमानस मे 
मतभिन्नता!) 


बाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड मे अशोक वाटिका स्थित सीता हनुमान जी 
से कौआ वाला घटना बतैले रहथिन -पहचान स्वरुप जे भगवान राम के 
विश्वास हो जाय कि हनुमान आ सीता से भेट भेल रहय। 


इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयआस्त्वं तु मम प्रियं। 
शैलस्य चित्रकूटस्य पाले पूर्वोत्तरे पदे ।।१२।। 


सतत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत्‌। 
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तत: सुप्तप्रबुद्धां मां रआघवआंगत्‌ समुत्थिताम्‌ 
वायसः सहसआगम्य विददार स्तनान्तरे।।२२।। 
पुनः पउनरथओत्पयं विददार स मां भृशम्‌। 
ततः समुत्थितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः।।२३। 
स मां दृष्टवां महाबाहुवितुन्नां स्तशयोस्तदा। 
आशीविष इव क्रुद्ध: श्वसन वाक्यमभाषत।।२४।। 
केन ते नागनासोरु विक्षतं वै स्वानान्तरम्‌। 

क: क्रीड़ति सरोषेण पंचवक्त्रैण भोगिना।।२५।। 
वीक्षमाणस्ततस्वं वै वायसं समवैक्षत। 
नखै: सरुधिरैस्तीक्ष्णैममिवाभिमुखं स्थितम्‌।।२६।। 


रामचरितमानस के अरण्य काण्ड के प्रथम चौपाई में जयंत(कौआ)की कथा 
हय। 


एक बार चुनि कुसुम सुहाए।निज कर भूषण राम बनाए। 
सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक सिला पर सुंदर। 
सुरपति सुत धरि बायस बेषा।सठ चाहत रघुपति बल देखा। 


जिमि पिपीलिका सागर थाहा।महा मंदमति पावन चाहा। 
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सीता चरन चोंच हति भागा।मूंढ मंदमति कारन कागा। 
चला रुधिर रघुनायक जाना।सींक धनुष सायक संधाना। 


अइ प्रकार बाल्मीकि रामायण आ संत तुलसीदास कृत श्रीरामचरितमानस में 
जयंत (कौआ) के कथा मे मतभिन्नता हय। 


-आचार्य रामानंद मंडल सामाजिक चिंतक सीतामढ़ी, सेवानिवृत्त 
प्रधानाध्यापक, माता-चन्द्र देवी, पिता-स्व०्राजेश्वर मंडल, पत्नी-प्रमिला देवी, 
जन्म तिथि-०? जनवरी १९६० योग्यता- एम-एससी (रसायन शास्त्र), एम ए 
(हिन्दी )। रुचि- साहित्यिक, गौथिली-हिन्दी कविता -कहानी लेखन जा 
आलेख) प्रकाशित पोथी - मैथिली कविता संग्रह भासा के न बांटियो। २०२? 
प्रकाशित रचना - AAA कविता संग्रह पोथी - जनक नंदिनी जानकी जा 
शौर्य गान। 2022 पत्रिका -मिथिला समाज, घर -बाहर जा अपूर्वा (ATA) | 
अखबार -दैनिक मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश। सामाजिक-सामाजिक चिंतन, 
दायित्व- पूर्व जिला प्रतिनिधि, प्राथमिक शिक्षक संघ, sae, सीतायढ़ी। 
स्थायी पत्ता- ग्रामपपिपरा विशनपुर थाना-परिहार जिला-सीतामढी। वर्तमान 
पता-पिपय सदन; युरलियाचक वार्ड-04 सीतामढ़ी पोस्ट-चकमाहिला जिला- 
सीतामढी राज्य-बिहार पपिन-843302 मो न 9973641075 FATT- 
ramanandmandal001@gmail.com 


ऐ रचनापर अपन 
मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.com पर पठाउ। 
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२.३.लालदेव कामत-साहित्य अकादमी परेखलनि - पेन ड्राइवमे पृथ्वी कँ/ 
मखानाक गुण बुझू/ मिथिला मँ माछ, रोजगारके सर्वसुलभ साधन भय 
सकैत अछि/ पानक बड़ेब/ औषधीय गुण मौधमे/ रंगपुरमे जगूक परियासः 
एक विश्लेषण 


लालदेव कामत-साहित्य अकादमी परेखलनि - पेन ड्राइवमे पृथ्वी 
कें/ मखानाक गुण बुझू/ मिथिला मेँ माछ, रोजगारके सर्वसुलभ साधन 
भय सकैत अछि/ पानक बड़ेब/ औषधीय गुण मौधमे/ रंगपुरमे जगूक 
परियास : एक विश्लेषण 

९ 

साहित्य अकादमी परेखलनि - पेन ड्राइवमे पृथ्वी कें 
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2022 लेल साहित्य अकादमी दिल्ली केर मैथिली मूल पुरस्कार मैथिलीकर्मी 
अजित आजाद (मिथिला) जीके हुनक मैथिली कविता संग्रह पोथी " पेन - 
ड्राईवमे पृथ्वी" कें देल जेबाक घोषणा भेल। एहि जनतव सँ युवा वर्ग बीच 
आ साहित्य सेवी जन बीच चौतरफा स्वागत भेल अछि। बिहार सँ आजाद 
उर्फ पप्पूजी केर सँगहि दोसर पुरस्कृत हिन्दी कविता संग्रह ' तुमरी के शब्द' 
केर कवि व प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक बद्री नारायण (भोजपुर) कें साहित्य 
अकादमी सचिव श्री निवास राव द्वारा घोषित भेलासन्ता २३ भारतीय भाषाके 
लेखकगणक प्रशंसक बीच खुशी क' वातावरण बनलैक। १ जनवरी २०१६ सँ 
३१ दिसम्बर २०२० धरिक पहिलखेप प्रकाशित पुस्तक पर विचार कयल 
गेलैक। एहि पुरस्कार मेँ ताम्रफलक, शाँल आ एकलाख टाका विशेष राशि 
समारोह मेँ देल जाईछ। आरो कविता संग्रहमे बोडो- रश्मि चौधरी, मणिपुरी- 
कोइजम शांतिबाला, ओड़िया गायत्रीबाला पांडा,संस्कृत- जनार्दन 
पांडेय'मणि' , संताली- कजरी सोरेनकँ माध्यम कयल गेलैक अछि। कहानी 
संग्रह मॅ असमिया- मनोज कुमार गोस्वामी आ पंजाबीमे सुखजीत कें सम्मान 
भेटलनि अछि। उपन्यास विधामे अदहा दर्जन लोक सम्मान पेयलथि यथा_ 
अंग्रेजी- अनुराधा राँय,कोकणी- माया अनिल खरंगटे,मराठी- प्रवीण दशरथ 
बांदेकर,तमिल- एम राजेंद्रन, तेलुगू- मधुरांतकम नरेंद्र,उर्दू- अनीस अशफाक। 
समालोचना क्षेत्रमे कश्मिरीके फारूक प्याज, मलयालम- एम थाँमस 
मैथ्यू,आत्मकथा लेल गुजराती में गुलाम मोहम्मद शेख आ लेख संग्रह लेल 
कन्नड़मे - मुडनाकुड़ चिन्नास्वामी , साहित्य इतिहास मेँ सिंधी सँ कन्हैयालाल 
लेखवाणी आओर नाटक विधामे क्रमशः डोगरी- वीणा गुप्ता ,नेपालीमे - केबी 
नेपाली, आ राजस्थानी'क कमल रंगा कें अवार्ड भेटब सुनिश्चित भेल रहय से 
समय सँ भेटल हन्‌। सन्‌ २०१८ मेँ नवारम्भ सँ प्रकाशित २५६ YEH किताबक 
दाम २०० टाका निर्धारित करेत अपन काव्य संग्रह मेँ १८५ गोट कविता के 
अजीत जी पाठक समक्ष अनने रहथि। २००६ सँ पूर्व हिनक एकोगोट पोथी 
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नँय छपल रहनि। आब तँ आजाद जीके अपन पोथीक संख्याँ ३० टा सँ बेशिये 
छैक। कविता विधा मँ हम गप्प करय चाहैत छी, ओहिमे चर्चित पोथी सात 
गोट छपल छैन जे हुनक अपन नवारम्भ केर इतर आनो ठाँव सँ छपल छैक। 
हिनका कविताक पात्रमे एहि पाँतिक लेखक सेहो समान्य पाठकके अभरत। 
मैथिली परामर्शदात्री समिति क' संयोजक डाँ० अशोक झा अविचल आ तीन 
सदस्यीय निर्णायक मंडल St देवकांत झा,शेफालिका वर्मा आ मंत्रेश्वर झा १३ 
टामे ऐ पोथीके सर्वसम्मति सँ चयन केलनि। हिनक समकालीन मैथिली 
कवितामे देशज शब्दक माध्यम सँ विनु छुबल विषय कँ शिल्पक विविधता 
संग व्यक्त विचार प्रतिरोध आ प्रेम मूलतः रहलनि अछि। आम जन केर 
सरोकार सँ प्रमुख भुमिका रुपे देखाइ छथि। पुरस्कार पाबै बालामे ई बेशीतर 
घुमक्कर आ मंचीय उपस्थिति लेल देशक कोना - कोना छान मारैत देखाइत 
अयलाह,जे सबसँ अलग पहिचान भेलनि। सगर रात्रि दीप जरय "कथा 
गोष्टीक" आयोजन अपन गाम - हटनी सँ ल'कँ राज्यक राजधानी धरि 
अतितमे कयने छथि। कतेको साहित्यिक मंच आ नाट्य मंच पर अपन बेढप 
छाप छोरि दर्शक आ श्रोताक हृदयमे जगहधरि बनेने छैथ। आब तँ प्रकाशन 
आ मैथिली फिलिममे सेहो पकठोस जकाँ जमल छथि। मैथिली भाषा पत्रिका 
- नवारम्भ,बाल- बन्धु, मिथिला सृजन ,सखी- बहिनपा 'क सम्पादन करेत 
आबि रहलाह अछि। बहुतो राश पुरस्कार अपना नामे अजीत मिश्र जी अर्जीत 
कयने छथि,ताहीमे ई साहित्य अकादमी पुरस्कारोक ठप्पा लगने आरो 
परिष्कार भ' गेलाह हन्‌। हिनक कविताक अनुवाद हिन्दी, अंग्रेजी,उर्दू,बंगला 
आ नेपालीमे भेल छन्हि। आरम्भिक दौरमे हिनक कवीता "एशिया-मैत्री आ 
समता प्रेस सर्विस मेँ हम सम्पादकक हैसियत सँ छापने रहियैक। आब 
आर्थिक सुदृढीकरण लेल एक खानगी कम्पनीमे निदेशक पद पर चाकरी करैत 
समय खेपैत छथि। हिनक पेन-ड्रावमे पृथ्वी पोथीक पहिल कवीताक 'शिर्षक' 
बेबी किछु नहि केर पाँति देखल जाय-: नहि,एतेक प्रशंसा नहि 
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नहिं,एतेक निन्दो नहि 


नहिं,एतेक भुख नहिं 
नहिं , एतेक तृप्तियो नहिं .......... 


दोसर पाँति द्रष्टटय अछि, आखिरि पन्नाक कवीता "शिर्षक" छोडिए जायब 
al 

थोडेंक बरसात 

थोड़बा सुगन्धि 

फाँटमे पडुत हमरा 


थोड़ेक रोग 

थोड़बा-थोड़ भोग 

सेहो पड़त संख्या ......... 

एहि तरहँ कम पाँतिक आ दू पन्नियाँ कविता सँ भरल पैघ कवीताक पैघौत 
तत्कालीन परिवेशमे अपन पराकाष्ठा देखबैत रहत। आजाद भाय उर्फ 
पप्पुजीके विशेष मंगल कामना रहत। ओ शिघ्र दादा साहब फाल्के पुरस्कार 
सँ अलंकृत होथि से मन लागल हैए। 


२ 
मखानाक गुण बुझू 


स्वर्गहुमे दुर्लभ कहल गेल अछि,जे मिथिला मेँ ढाकीक ढाकी भेटैछ-मखान | 
मखानमे उसना-अरबा फुटायब महाग मुशकिल। पान,माछ आ मौधक वाद 
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मखानेक चर्चा मिथिलांचल मँ पबैत होयब। ई एतुका विशेष पहचान छी। 
एहिक सेवन सँ अनेको thal होईछ। मछुआरा समुदाय एहिक उत्पादनमे 
लागल रहैत छैथि।पोखैर आ डबरामे तैयार बिया बाउग कयल जाइछ।मखाना 
पौधके सेहो स्थानांतरित कय रोपल जाइछ।मखाना संग सिंगहार फलक 
अनुवर्ती खेती क'सकैत छी।जलमे गाछ बढैत फुल कमल सन आ ओहिमे ५ 
दिनक वाद सं फल नम्हर होइत जाइछ। एक फरमे १५-२० टाधरि बीया होईछ। 
एहि पाकल करिया बियाके खायल जाइछ आ आगिमे भुजि मटरदाना सन 
बीया पर काठक मरिया सँ चोट दैत लाबा बनाओल जाइछ। पोखरिमे 
जुआयल फल जे काँट सँ भरल रहैछ,सितम्बर-अक्टूबर मासमे पानिसँ 
समेटके बाहर कयल जाइछ। Tele पैखरि सँ पानिमे डुबकुनियाँ दैत नीचा 
खरड़ल जाइछ। दम साधिके लगधक २ मीनट पर पुन: ओहिक्रम कें दोहराबैत 
कठिनता सँ जमा कयल जाइछ। मखानक जैड़कंदमे सीर होइछ। पुरनी 
पातसन पैघ पता जाहिमे तरकाभाग आ डांटतकमे कांट रहैछ। मार्च माह में 
प्लाँटिंग कयला वाद जुलाई-अगस्त धरि एक एकड़ रकबामे लगधक १० 
क्विंटल बीया भेटैछ। जाहि सँ लगधक सात क्विंटल मखानलावा तैयार 
होइछ। पौने दूसय टाका किलो बिकैछ, मोल ल'कँ दक्ष महिला श्रमिक 
(मलाहीन - गोंढी) पौने पांच सय टाका किलो मखान बैचैत छैक। भाव दुर्गा 
पूजा आ कोजगरा पाबैनमे कम बेसी होइत रहैछ। मखान १०किलोक बोरा मेँ 
राखि बजार पठाउल जाई छैक।जहिना धराधाममे ४००० लगधक जीव जन्तु 
अछि,तहिना जलचर रुपे तीनगुण अधिक जीव जन्तु रहैछ। किछु विषैला साँप 
आ दोसरो प्रजाति जल मजदूर लेल संकट उत्पन्न करैत छैक। ताहि सँ सूरक्षा 
रखैत सावधानी बरतबाक होयत छैक। शहनी-निषाद लेल सरकारी पोखैर 
सैरात देल जाइछ। नीजी पोखरिया हसामी सँ सेहो बर्गादार रुपँ लीज पर लैत 
वा मनखप पर मखानक खेती करैत पाउल गेल अछि। मखाना सघन रुपे 
मैवीकछुआ,नवानी,ठाढी,दीप गोधनपुर ,सुखेत, 
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उसराइर, AAR मछहट्‌।,मनीगाछी मदबनी आ दरिभंगामे उत्पादन होइछ। 
महिला सशक्तीकरण एहि दिशामे भ'रहल अछि। सखी बिहार संस्थाके सुमन 
सिंह जी एहिक प्रसंस्करण मँ आगू बढिकय मिशाल बनलैक अछि। मखानक 
खीर बढ प्रसिद्ध छैक। मखान मिनरल आ न्यचट्रियंस सँ भरल छैक। एहिमे 
आयुर्वेदिक औषधिय गुण छैक। प्रोटीन १०प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेट ७५ प्रतिशत 
केर अतिरिक्त आयरन,फास्पोरस आ केरोटीन सेहो छैक। एहिमे वशा 
नाममात्र रहने हाईव्लड प्रेशर आ मधुमेहक' मरीज लेल अमृत समान अछ। 
मखान चिकस सँ हलूवा आ बीया भुजिकय परशौतिके तागत लेल देल 
जाइछ। जोड़लगक दर्द आ एगजीमा वला हौहैटमे मखानक पता पीसके 
लगौला सँ लाभ होईछ। मखान आर्गेनिक हर्बल कहाबय लगल अछि। 
एन्टीअक्सीडेंट गुण सँ भरल मखान सँ जीर्ण, अतिसार,ल्यूकोरिया शुक्रानुक 
कमी,डांरक दर्द नियंत्रण मेँ असरदार रहैछ।एहिमे विटामिन बी सेहो रहैछ। 
संतनगर डिहबार स्थानक बड़की पोखैरमे घनगर मखानक पात पर सौरा- 
बुआरी माछक सुकठी स्वत: देखबामे आयल ,जे छटपटाइत जल समाधि ale 
ल'सकल रहय। मखान बनाबय मेँ लागल लोक किछ आन उत्पादक जेकाँ 
मिलाबट नहि करैत अछि। माछ अलग आ मखान अलगे wa य । तँ 
पुरस्कारक भागी अछि। एहि विषय पर सहचिन्तन होयव आवश्यक छैक। 
दिल्ली मेँ सुपर बजारमे फोंकगर मखान जे भेटत से बिहार सँ निर्यात कयल 
जाइछ। पूजा लेल खुदरामे हटनीहाट पर १०० टाकामे २०० ग्राम मखान 
किडीफेंटल भेटैछ। मखानक उत्पाद आब हवा जहात सँ विदेश निर्यात कयल 
जाईछ। सिपौल सहरसा जिला मेँ एहि खेती मेँ उत्साह सँ युवा पीढ़ी लागल 
अछि। 
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३ 
मिथिला मेँ माछ, रोजगारके सर्वसुलभ साधन भय सकैत अछि 


मिथिलामें पान-माछ, मौध-मखान केर महिमामंडित चर्चा परस्पर होइते रहैछ। 
माछ तँ दशावतारमें सँ एक छैक, तँ वैष्णबजन साकठकेर अपेक्षा माछसँ दुरे 
रहैत अछि। हिन्दू समाज छुतका (अशौच) पड़ला पर माछ बारने रहैछ। 
2001 ई में हम माछ पालन केर नव विषय बूझय लेल महाराष्ट्रक रत्नागिरी 
जिलान्तर्गत आरेगाँव (डापोली) गेल छलहूँ। खाड़ाजल आ मीठगर जलमे 
माछक अलग-अलग प्रजातिक निकसँ पालन पोषण कयल जाइत छैक। 
प्राउन टाईगर पर हम आनदिन कहियो गप्प करब। एखन हम अपना माँटिपानि 
पर एक पोखरिमे छह तरहक माछक थर पोसि सकैत छी, ताहि सम्वन्ध में 
वृहद रूपे चर्च करेत छी। मिश्रीत माछ पालन तकनीकमे रौह, भाकुर 
(कतला), नैनी( मृगल) देशीक संग-संग विदेशी कार्प यथा-: सिल्वर, ग्रास 
आ कौमन एकेसंग पोसल जाइत अछि। भारतीय मेजरकार्प केर स्पा>न्ज बा 
छबरा बच्चा जकर पालन मात्रे तीन तरहक जेना रोह भाकुर आ नैनी टाक 
परमारागत रुपे होयत अबैत रहय, से आब ओहिक संग-संग तीनू तरहक 
विदेशी कार्प सेहो हुअय लगल अछि। छ: तरहक पोसल गेल माछक रहन- 
सहन आ खानपीन अलग-अलग परतमे होईछ। एक दोसराक भक्षण तत्व 
सदा सर्वदा पृथके S| माछक जीरा खसाबै सँ पूर्व पोखरि वा जलाशय सँ 
जलीय पौधा जेनाकि कुमहि, केचली, मलकोका, कमल पुरनीपात (He) आ 
करमी लती-मखान आ सिंगरहार, लीली छानिके निकालि साफ राखक 
होयत। हाईद्रीला, दुईब, नाजा, लैम्ना आ बर्सिम घास सँ विदेशी कार्प अपन 
चारा चरौर करैत य। पुरक अहारमे पहिलखेप एक एकड़ जल क्षेत्र लेल पशु 
गोबर 800 क्विंटल तकरबाद मासेमास 4 क्विंटल दैत रहबाक छैक। यूरीया 
10 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 8 किलो आ पोटाश 2 किलो दैत रहबाक 
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होयत। पहिने जैविक खाद्य तकर 15 दिन वाद रसायनिक उर्वरक देलासंता 
जौ जल हरियर कचोर भऽ जाय तँ खाद देब' रोकि देना चाही। 

पोखरि सुखल होय तँ जोत करेलाक बाद भरकलचून आ सरिसो, मुमफली- 
मौहक खैर गोबरक कम्पोष्ट खाद देलाक बाद पानि बर्साक वा पम्पसिट मशीन 
सँ भरल जाय। Tet जलग्रहण क्षेत्र जे सुखय नहिं, ताहि भरल पोखरिमे 
1000 किग्रा प्रति एकड़ खैर देल जाय। आ पहिले सँ विद्यमान अवांक्षित 
माछ यथा टेंगरा-पोठी, चन्ना-चेलबा गरई, सौरा बुआरी, सिंधी-मांगुर, कांटी 
जालसँ निकालि लीअ, अहरामे सेहो हिस्सा पाउत आ जीराकँ सेहो भक्षण 
करत। जल जौं कनियौ क्षारीय होअय तँ 100 किग्रा प्रति एकड़ दर सँ 
मिजहायल चुन जलमे छिटल जायबाक चाही। एक अंगुरीक आकार (4 सँ 6 
इंची) केर जीरा 2000 प्रति एकड़ एहि अनुपातमे संचय कयल जाय-: 300 
नग 300 भाकुर, नैनी, सिल्वरकार्प आ ग्रासकार्प देल जाय संगहि 400 नंग 
400 रेह आ कामन कार्प पालन कयल जाय। माछक एहिसँ नीक बृद्धि आ 
रोग सँ बचाउ स्वत: भऽ जायत। झटदय बढ़य लेल पूरक अहरामे सरिसबक 
खैर, चाउरक गुड़ा भोर-साँझ देल जाय। डेढ़ किलो पहिले माससँ शुरु करबतँ 
साल लगैत-लगैत पौन दस किलोधरि बढ़िबैत आबि जाऊ। दुइब घास मकईके 
पतासी आ हाईड्रीला देबाक अछि। पूरक चारामे Felt भुइज कए दोखैर ली 
ओहि मेँ 1 प्रतिशत एग्रीमीन the कए माछके परोसू तँ बढ़ बरहत। सालभरिमे 
1 किग्रा फरी भ' जायत तँ शिकरमाही क” निकालि सकैत छी। बजार भाव 
माछक देखकए बा लग्नमे आढ़त अयला पर प्रति एकड़ 1000 सँ 1500 
किग्रा उत्पादीत माछ बेच सकैत छी। किछु शिक्षित बेरोजगार युवक हमरा संगे 
सिंहेश्वर स्थान (मधेपुरा) पशुमेलामे माछ पालनक विशेष जानकारी लेलनि। 
हमतँ छोट तलाब सेहो बनेलहूँ, जाहिमे एहि प्रजातिक माछक बढ़बार कम 
भेल, तँ बादमे थाई मांगुर आ अमेरिकन कबई पालनक काज बेराबेरी सेहो 
1990 केर दशकमे केने छलहूँ। नामगर बेशी ,चौड़गर कम बाला पैघ पोखरिमे 
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एहि तरहक माँछ पालन कय आर्थिक बढ़ोतरी कए सकैत छी। एहि संदर्भ 
45- जिप घोघरडीहा दक्षिण क्षेत्रक सदस्य आ जिला उत्पादन समितिक 
सदस्य श्रीमती मंजू देवी सँ भेंट करेत कारोबारी लेल सरकारी ऋण मुहैया 
कोन तरहे भ? रहल छैक, से जनबाक चेष्टा केलहूँ। घोघरडीहा प्रखंड आत्मा 
कमिटिक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार जी सँ सेहो माछ पालनक दिश 
बेरोजगारक प्रशिक्षण संवंधमें सम्पर्क स्थापित कयल। आब जौं माछ पौसब 
केर शोख अछि तँ बड़का टबमे सेहो पोसनाय केर विधि विकसित भेल हन। 
एहि बाबत जिला मत्स्य, मुख्य पदा आ कार्यपालक पदाधिकारी मदैत 
करताह। मनरेगा सँ नीजी भूमीमें पोखरिक निर्माण करब एहि समयमे सार्थक 
डेग बढ़ायब होयत। मत्स्य पालन लेल बिहार सरकार'क अति पिछड़ा तबका 
के 90% ऋणमे अनुदानक घोषणा भेलनि अछि। 


४ 
पानक बड़ेब 


एकटा गीतकार खा कए मगहिया पान यौ पाहुन हम्मर, जान किए लड़ छी। 
जान किये लइ छी, प्राण किए लइ छी... संगीत सुनि मिथिलामे पानक 
चलनसारि आ महौत तेकर नियमित उपयोगक मोन सहजे पड़े अछि। से 
ललिचगर पान सर्वत्र चौक चौड़ाहाक पसलपर सभ तरहक भेटि जाइ Bs | 
परञ्च एहनो सौखगर पानखेनिहारक कमि नहि जे पानक भरल दोकानमे 
अपना हिस्सक केर मीठगर पत्ता पान नहि भेंटने औनाइत-पड़ाइत अछि | 
पानक महिमा अति प्राचीनकालसँ शास्त्र- पुराणमे सेहो भेटैत अछि। अइ लेल 
एकर उद्भव आ उत्पादनपर विचार करब परम आवश्यक बुझाय पड़ल। तँए 
Fed लाली 'पान' आओर तेकर जैविक खेती केना भऽ रहल छै से सन्तनगर, 
तमुरिया आ मटरस आदि मधुबनी जिलाक गाममे ब्रेब देखए परिश्रमण केलौं। 
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वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ पान एकटा वनस्पति थीक। ई आठ वर्षीय सदाबहार 
लत्तीदार एकलिंग श्रेणिक बेल (लती) छी। पान भारतीय इतिहास आ 
परम्परासँ बड़ लगीच जुटल छइ | एकर उद्भव स्थल मलाया द्विप थीक । 
पानकें संस्कृतमे ताम्बूल, तेलगूमे पक्कू, तमील आ मलयालमने बेटिलाइ एवं 
गुजरातीने नानुस्खेल कहल जाइ छइ | हरियर पानक पत्ताके सेवाद्वारा उजर 
बनाएल जाइ छै, तेकरा बहुत पाकल वा सफेदपान कहल जाइ छ। बनारसमे 
पानक सेवा बड़ WHS कएल जाइ छइ | ATS केर एकटा पानक नश्लके 
केतेको मासधरि बड़ जतनसँ ओरियाके पकाउल जाइ छै, जकरा मगही पान 
कहल जाइ छइ | ओ अत्यन्त मूल्यवान आ सुस्वादू कहल गेल हेन | एकर 
पाँच प्रमुख प्रजातिक नाम थिक बंगला, मगही, साँची, देशावरी, कपुरी आ 
मिठापता | डांटकी लागल छुट्टापान पूजागे देव पितरक चड़ौल जाइ छ। गृह 
गोसाईके विशेष अनुष्ठानमे डबल आ ट्रिपल मुडीबला पानक काज पढ़े छे से 
5 गुणा बेसीदाममे बड़ कठिनाइसँ भेटे छइ खाएर (कथा) चुन सुपारीक 
योगसँ बिरा लगाउल, पानखिल्ली मुँहक सुन्दरता-सुगन्धि आ शुद्धिक संगे 
श्रृंगार बढ़बै Bs | पान चिबाकऽ खाएल जाइ छै, TSA सोहनगर जर्दा ( 
तमाकूल ) अनेक तरहक मशाला, लौंग-इलाइची, भुजल नारिकेल आ 
मीठाक लेल रसना-हीरामोती सौंप अवश्य देल जाइ छइ । चेन्नइ दिसन बिनु 
कत्थो पान खेबाक प्रचलन बढ़ल छइ | ओना मिथिलामे सेहो पान जोड़ा 
खिली कल्लामे दबेलाक बाद Sua मिझाएल चून डांटने लगा कए चटैत 
देखेमे अबैछ | भोजनोपरान्त पानक बीड़ा वा खिल्ली तथा गछपानक छोट 
खिलि शोभाकारी मानल गेल ऐ। तम्बाकू (जर्दा) केर संग नियमित पान 
खाइत खाइत लोक प्रायः एकर व्यसनि भऽ जाइ छै, जे अभ्यास बिनु दाँत 
खराब केने आ रोग एवं दुर्गन्धक कारणें छोड़त नहि | 
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ओना पानमे औषधीयगुण सेहो प्रचुर मात्रामे रहै छइ | कड़गर मोलाइम छोट 
पैघ रुखगर आ सागपातसन पानक सुआद कटु कषाय तिक्त आओर मधुर 
होइछ | पानमे रसायनिक गुण पाउल जाइ छइ | ASA वाष्पशील तेलक 
अतिरिक्त अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट आ किछु विटामिन प्रचुर मात्रामे रहे 
छह पान औषधीय गुणक बखान तँ चरक संहितामे खूब भेल अछि। देहाती 
क्षेत्रमे पानक पत्तासँ घाघौस फॉकर केर उपचारमे पुल्टिसक रूपें साल जाइ 
छड हितोपदेश के अनुसारे बलगम कफ हटेबाक लेल मुखसुद्धि, अपच, सांश 
रोगक निदान होइछ। 


५ 
औषधीय गुण मौधमे 


शुध्द शहद मधुमाछी सँ प्राप्त होइत अछि। मिठास सँ भरल मौध द्रव्य रहितो 
एहिके लिटर मापक सँ पृथक किलोग्राममे वजन कएल जाइ छइ | मधुमक्खी 
पालक 150 सँ 500 टाका दर पर मौध बेचैत अछि। मौध सेवन एक व्यस्क 
लोकके 30 सँ 50 ग्राम, बच्चा लेल 10 से 15 ग्राम आ वृद्धजन लेल 20 से 
30 ग्राम अनुशंसा कएल गेल AS | लोब्लड प्रेशरमे तुलसीपातक एक TAS 
RA दू चम्मछ मौध फेंटकय सेवन करबाक होएत। हाईव्लड प्रेशर (उच्च 
रक्तचाप) के मरीज 4 से 6 जवां देशी लसुन छोइलका हटाके मौध दू चम्मछ 
के संग भोरकय नीतरोज जलखै खायसँ पहिले सेवन Hea रहबाक चाही, 
एहिसँ हृदय गति व्यवस्थित रहैछ। डायबिटीज़ (मधुमेह) मे त्रिफला चूर्ण मात्रा 
300 ग्राम, सुखल धातृ, केशर 200 ग्राम, 100 ग्राम हरे कुइटके मिहीं करैत 
मिला लिअ, एक चम्मच चूर्णमे दू चम्मच मौध फेंटकय जलखै केलाक अदहा 
घन्टा वाद खाऊ। एहिसँ पेटक रोग कम होइत किडनी क्षति नँय होएत। 
मोटापा कम करैयमे योगाक अतिरिक्त कोनो वासनमे 4 गिलास इनहोर 
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जलके (शुशुम गर्म पानि) कऽ लिअ, ओइमे दू चम्मछ मौध आ कागजी नेबोक 
रस 20 बूंद नीक सँ मिलाबैत भोरमे रसे रसे पीयल जाए, बचल इनहोर के 
कने सरेलाक बाद ईक्षानुसारे सब सेवन करी | एहिसँ शरीरक कैलोश्टोलक 
मात्रा घटत, संगहि उच्च रक्तचाप सेहो घटैत अछि। 

मोटर (देहगर-दशगर) होयबा लेल एक गीलास दुधमे एक पैघ छोहारा क' 
टुकरी-टुकरी कएल Hic लिअ, हलुक ठंडा भेलासन्ता दू चम्मछ मौध फेंटकय 
रातिमे सुतय सँ अदहा घन्टा पहिले पीयल जाइ। एहिसँ रक्त अल्पता दुर 
होइछ | मौधमाच्छी पोसब केर तात्पर्य-: 

विधिवत ढंग सँ मौधमाछीके काठक बक्सामे पोसल जाइछ,एहिक आदैत केँ 
समझैत-बुझैत एकरा आवश्यकता केँ समयानुसार पुरा करैत हुअय ,कम कष्ट 
पहुँचाबैत वेसी सँ बेशी लाभ प्राप्तिके आधुनिक व्यवसायिक मौधमाछी पालन 
कहल जाइछ। आधुनिक व्यवसायिक मौधमाछी पोसब एकटा लाभप्रद 
व्यवसाय छी। बहुत तरहक मौधमाछीमे मुख्यत: निम्न प्रकार सँ मौध 
भेटैछ।(१)एपिस फ्लोरिया-:ई जंगली मौधमाछी होइछ,जे पोसल ale 
जाइछ। ई एकल छत्ता बनाकय स्वत:जंगली जेकाँ साफ तरहेँ रहैत अछि,ऐ 
के अन्हार नापसिन छैक। ई निकहा मौध दैत छैक। मानव सभ्यता 
प्रगैतिहासिक कालमे जहिया आगिक अविष्कार नहिं देखने होथि,तहिया सँ 
ओ अमृत मौधके चिन्हैत एहिक उपभोग करेत आयल छैक। एहिक उपयोग 
कय वलिस्ट व रोगमुक्त रहथि। ई मौधमाछी पोसब संभव नहिं भ' 
सकलैक,कियाक तँ ई पालतु नय छी।छोटसन एकल SM बनबैत ओहिमे 
१००-५००ग्राम निठुर शुध्द मौध दैत छैक। एहिक खोता ale तोड़बाक 
चाही,किनको घर टुटैत छैक तँ बढ दुःख होइछ से एकरो होइछ। ई विभिन्न 
फुलपर बैसकय रस चुसैत फसिलक पैदावार बढ़ेबामे कृषक केर हित कीट 
छी। औषधि रुपमे ई उन्नत प्रभेद अछि। (२)एपिस डोरसटा-:आ भौड़ा 
मौधमाछी उँचगर जगहमे एक गाछ पर ५-१० सँ बेशी छता लगबैत छैक। ईहो 
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उपर मौध आ निचला खोइमे अंडा बच्चा राखैत अछि। ई बड़का अकारक 
जंगली मौधमाछी पौसल नहिँ जा सकैछ। एक छतामे ५-१० किग्रा०मौध भेटैत 
छैक। ई खिहारिके पानिमे डुबिके बिन्हैत छैक। कदाचित खोता जगायल वा 
चरचाँचर राहमे अकस्मात मौधमाछी घेरय तँ दूनू हाथ सँ मुँह चेहरा झांपैत 
पटगरे परि रहु आ दम साधिके कनेक काल शांस रोकबाक चेष्टा कयलापर 
ओ सब आपस घुमि जाइछ। करोरी लोक दिनमे भजियबैत अन्हार भेलासन्ता 
नीचा प्लाष्टी बिछबैत बाँसमे लुका लगाकय धधरा देखबैत कमल ओढि 
नर्सीरिया लगाकय मौध जुबताए के निकालैत छैक। निचा खसल मौधक 
दुरुपयोग सेहो रोकल जाइय। मोट भाग निचा सँ अंडा बच्चा आ सटले उपरका 
पातर भागमे मौध रखै य। (३) एपिस सेरेना इंडिका-: ई भारतीय मौधमाछी 
अन्हारमे रहैछ। ७० केर दशकमे खादी बोर्ड एहिक पालन लेल जद्दोजहद 
कयल।एक बक्सा सँ साल में ५ किग्रा०शहद प्राप्ति होइत रहैक।८० के दशक 
धरि रग्न ,अंडा-लार्वा सुखैत खत्म भऽ गैलैक। 

(४) एपिस मेलीफेरा-:ई ईटालियन/. योरोपियन पोसुआ प्रजाति मौधमाछी 
सहज रुपे पालन कयल जाइछ। १९२० ई०मँ भेल योरोपीयन इटालियन जे 
६० के दशकमे एतय भारतीय मौसम विज्ञान मोताबिक आरम्भ भेलैक।३ 
किमी०परिधिमे ई श्रमिक मौधमाछी किसानक जजातके लाभ पहुँचाबैत छैक। 
अपना THATS रहैत अधिक मौध उत्पादन करैत अछि। एक सँ अधिक छता 
८ फ्रेम एक बक्सामे मौधमाछी पोसल जाईछ। एक बक्सा सँ२०किग्रा०मौध 
ठोसवजन प्राप्त होइछ। ५ बाक्स सँ शुरह करैत सालभरिमे १५ बक्सा 
धरिबृध्दि हेबाक संभवत: १५ क्वि०मौध स्टाक कयल जा सकैछ। अपन 
ब्राण्डेड औरगेनीक मौध बिक्री १५०/-आ कोम्बशहद २५०/-तथा 
प्रसंस्करणहनी ५००/-टाका किलो दवाइ लेल किनैत SHAM सँ सेहो 
आमदनी मधुमक्खी पालन केनहार किसान लैत छथि। चारि तरहक आय 
आरो प्राप्त होइछ,जकर प्रशिक्षण राजगीर मेँ इडो-जर्मन तकनीक अपनबैत 
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देल गेल। अलग सँ फेर पाठ देब। जनतब रहला सँ पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण 
लेबा मँ अभिरुचि सर्वाधिक रुपै बढ्त। किसान जागरूक होथि। मानव हितैषी 
कीटके मुख्य भोजन 

मौधमाछी किसानक फसिल पैदावार 3किमी0परिधिमे बढ़ेबाक लेल मदैतगार 
सिध्द भेल छैक। पालतू मौधमाछी अपन बसेरा लग सँ दहोदिश उड़ि पराग 
आ मौध एकत्र करय लेल सब जजात आ फल-फूल गाछ पर पहुँचैत अछि। 
अपवाद मँ आमक मोजर पर ओ नँय जाइत छैक।तकर कारण ओतय पहिले 
सँ ओकर वैरीन बिडनी भोमरा आ मधुआ कीट अड्डा जमौने रहैत छैक। 
मौधमाछी केँ मनपसिन्न भोजन हरेक मासमे अलग-अलग उपलब्ध रहैछ। 
केरा आ केरी फुल सालोभरि कोसा लटकल रहला सँ प्रर्याप्त रुप सँ भोजन 
भेटैत छैक। 

जनवरी माह Ñ-: 

सरिसब फुल , खेसारी फूल, चिकना फुल,तरकारिक फूल आ आनो तरहक 
मौसमीफुल सँ रस लैत य। 

फ़रवरी-: 

आन फसिलके अतिरिक्त सहजन मुनगा मकई बरसीम सँ प्राप्त होईछ। 
मार्च मास-: लिचीमोज्जर ,जम,धात्रिंग,सीमर,जवाईन,मंगरैल सूर्यमुखी आ 
नेबो। 

अप्रील- 

: खेरही(मुंग), तील जंगली घास इत्यादि सँ। 

मई -: कठजमुनी,तार,जनेर आदि। 

जून -: 

घुरमी ज्वार उपरोक्त।१५जूनक बाद अखार,साउन भादो मासमे कठिनाई 
रहैछ,तँ चाराउर लेल चिनीक घोल(चासनी)देत तीन मास विशेष देखभाल 
करेय पड़ैत छैक।ठंडी मौसममे सुर्यक रोशनी में बक्सा बाहर राखल 
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जाइछ।शेष समय मेँ बाक्सा उपर चाही वा छप्पर द'कँ सुरक्षित कयल 
जाइछ।आसिन मासमे मौधमाछीक विकास होइत,मौधक आमदनी शुरु 
होइछ।चारामे चीरचिरि,बैरक मोजर सँ भोजनक स्रोत खुब प्रचुर मात्रा मेँ 
रहैछ।अलग -अलग तरहक फलक स्वादमे गैहिकी मौध किनय चाहैछ।एकटा 
नामी बनियाँ सँ मौध किनकय तकर जाँच लेवोटरीमे ट्रायल कयल गेल तँ 
ओहिमे शुद्ध शहद नहिँ पाउल गेल .......। मिलावट सँ सावधान रहबाक चाही। 
मौधमाछी पालन में प्रयुक्त उपकरण-: 

एक सर्वेक्षण अनुसारे पृथ्वी सँ जौं मौधमाछी उपैट जाए तँ मनुखक उम्र 
सिरिफ चारि साल बचल रहत।मानव शिशुरकें सर्वप्रथम मौध आ बकरीक दुध 
चटायल जाइछ। ऐ औषधीय गुण बाला मधुमक्खी'क आधुनिक व्यवसायिक 
पालनमके निमित्त ई उपकरण ओरियेने रहबाक होयत-: 

१-मधुमाछी बक्सा 

२-मौधमाछी परीवार-८फ्रेम मौधमाछी। 

३-नकाव-मुँह लग जालीदार टोपी सहित। 

४-हाइभटूल-बक्सा ओजार 

५-मौध निष्कासन यन्त्र । 

६-२२नं०तार 

७-आधार छत्ता 

८-कोमल ब्रूश 

९-छत्ता छिलन छुरी-चक्कू 

१०- मच्छरदानी।११-मौधक छत्ता राखबाक ट्रे 

१२- मौन संग्रह बालदीन(स्टील वा निशा) 

ताम , एल्यूमीनियम आ लोहखंडी वर्तनमे प्रतिक्रिया होइछ। १३- अतिरिक्त 
उपकरण-: 

क-पराग संग्रह यन्त्र-पोलेन ट्रेप 


52 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


ख-परपोलीस संग्रह फूड ग्रेड जारी 

ग-रायल जेली संग्रह यन्त्र 

घ-मौधमाछी डंकविष निष्कासन यन्त्र 

च-चीनीघोल ३माहधरि खुयेबाक बासन। 

छ-मौध खुदरामे बेचबाक सब साइजक डिब्बा।आरो किछ ओजारक काज पैड 
सकैछ। 

१००ग्राम मौधमे ५०हजार परगकन रहैछ।मौध सँ दुगुना भाव परागक छैक,एहि 
सँ आयु बढेबामे सहायक होइछ। मोम दैत उपर सँ मुइन दइ छ। 21 दिन धरि 
मुनलहा छत्तामे सँ बच्चा बहराइत अछि। 2280 सें.ग्रे. तापमान पर एकर 
जीवन चक्र चले छइ । छत्तामे तीन तरहक बच्चा TAA छड्‌ | नर मझोला 
साइजक होइछ जे तीन दिन अंडाकालमे रहि 14 दिन अगिला समय लार्वा 
कहबैत अछि। 6सप्ताह सँ तीन मास धरि ओ बैसके जीवन खेपैत अछि । 
श्रमिक अधिक संख्यामे रहेछ जे जनमकालसँँ 3 दिनधरि अंडाकालमे रहेछ 
आ 7 सँ 14 दिन धरि प्युपाकाल मे रहेछ | रानीक पांखि छोट होइछ ओ 
सभसँ नम्हर देखाइछ | इहो 3 दिन अंडाकालमे आ 3 सँ 5 दिन धरि लार्वा 
तथा 8 सँ 16 दिन धरि प्यूपा बनल रहेछ। रानीक अधिकतम उमेर 2 सालसँ 
4 साल होइछ । नर मात्रे भोजन करैत आ रानीकें गर्ववती बनबैत अपने खत्म 
भऽ जाइछ । रस प्राग जो रानी बचपनमे का लेत तँ बाँझ भऽ जाएत। रानी 
अजस्त्र अंडा दैत कहियो सुतैतनय छ | रानीमे विशेष तरहक गन्ध रहेछ, तँ 
नर सभ आक्रमण कय रानीके मारि दइ छ । रानी तैयार करैक लेल ओकर 
विशेष पिंजरा सँ सुरक्षा कएल जाइत अछि। रानी तैयार करनाई निहायत 
जरुरी रहेछ । एक रानी सँ दोसर रानीक गन्ध वंशानुक्रम आधार पर पृथक 
होइत अछि। जवान रानी पर 5-10 नर विहार करबाक उद्देश्य सँ टुटि uss, 
परंच अकाश बियाह एके नर सँ होइछ आ रानीके अंडा देवा योग्य बना स्वंय 
ओ टुटिके गीरैत मरि जाइछ । 
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श्रमिक मौधमाछी सभ काज स्वंय बालपन सँ करैत अबैत अछि । जेनाकि 1- 
3 दिनक उमेरमे छताक सफाय करैत य 14-7 दिनबच्चा लावकि भोजन 
कराबै छड्‌ । 8-16 दिन धरि तीन दिन तक बच्चाके रायलजली आ रानीके 
आजीवन रायल जेली खियाबै छइ | 17-20 दिनतक मोम पैदा करै छन्‌ । 
पाकल मोधर्के सील करैत, नयका छता सेहो बनबय लगैत अछि। टुटल छता 
के दुरुस्त करै छह | 21 म्‌ दिन घर चिन्हय खातीर पहिले उड़ान करैत अछि। 
खोता (लकड़ी बक्सा) रसे-रसे चिन्ह लेलाक बाद लगक पराग रस एकत्र 
करयमे लागि जाइत अछि । जेना जेना ओकर आयु बढैत जाइछ, ओ 3 
कि.मी. क्षेत्र चारूभर सँ पराग रस आनैत अछि। उमेरदराज श्रमिक मौधमाछी 
खोजी दल बनि सांकेतिक भाषामे सबके बतबैत छैक जे कतेक दुर, कोन 
दिशामे भोजन स्रोत उपलब्ध अछि | 10-16 दिनक अवस्थामे मोधमाडीके 
विष के स्राव होईछ, तेकर बाद स्रोत सुखि जाइछ। पोसुआ मौधमाछी सँ जे 
अनेक फायदा होईछ, तहीमे सभसँ वेसी मुल्यवान डंक विष थीक। एक बक्सा 
सँ साल भरिमे 3.6 ग्रा. भेटैछ जे स्वर्णभाव के समान बिकै छड्‌ | ओना 
साधारणतः पालक मौध 150 आ कोम्ब शहद 250 सँ 500 टाका किग्रा. 
दर सँ उत्पादन संगहि मोम आ मोम मिठाय पबैत छैथ। इंडो जर्मन विधि आ 
उपकरण सँ किसानक हीत उन्नत हुअ जा रहल अछि । बिहार राज्य केर 38 
जिलामे 5-5 टा प्रशिक्षण दाता तैयार भेल जे एहि बारेमे विस्तार सँ हर 
पंचायतमे जागरुकता बढ़ाएत। मौधक मिठास सभ परिवार क पहुँचाएब, 
रोगमुक्त बनाएब हमर अभिष्ट भविष्यमे रहत। 
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रंगपुरमे जगूक परियास : एक विश्लेषण 


मैथिली सँ हिन्दीमे सुप्रसिद्ध साहित्यकार गजेन्दू ठाकुर जीक पोथी" जगदीश 
प्रसाद मंडल एक वायोग्राफी आ साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत मैथिली 
उपन्यास"पंगू" जाहिक रचनाकार जगदीश प्रसाद मंडल जीक पोथीके 
प्रकाशित करबामे आगू एलाह श्री रामेश्वर बाबू! हिनक पहिचान कवि - 
कथाकार रुपैँ भेल छन्हि। बसुआरी हाईस्कूल सँ सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, 
अनुवादक ओ साहित्य सेवी श्री रामेश्वर प्रसाद मंडल विरचित 'बगवार' 
उपन्यासिक प्रवंध काव्यमे एक दुर्गम गाम ' रंगपुर ' केर विशेष चर्चा कयल 
गेल छैक। मिथिलांचल'क ग्रामीण जीवन बदलैत परिवेशक चित्रण अतिशय 
सुन्दर रुपं भेल अछि। अपन गामक प्रति जगूजी एक साधारण लोक रहैत 
कर्मशील छथि। वर्णित काव्यके मुख्य पात्र जगूक आरम्भिक जीवन भीतघरमे 
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माय- बाबूक एकेदिन मृत्युसँ कष्टप्रद बुझाइछ तँ दू बेटाके एकेहि मरबा पर 
वियाह सँ प्रशन्नता भरल छै। ऐ मैथिली पोथीमे पहिल पाठ सँ अंतिम पाठधरि 
जगूक पारिवारिक हलातक' उतार - चढ़ाव केर जीवंत कथ्य परोसल गेल छै। 
जेठ बेटा आ फेर एक बेटी जन्मक बाद हुनकर पत्नीक पैर भआरईभएल 
रहय। रामेश्वर प्रसाद जी काव्यके पाँतिमे शब्द चयन देखल जाए-: 

रोशनी देलैन जौंआ बच्चा 

झूट नइ हम बजे छी सच्चा 

लोक कहलक ई की भेल? 

भगवान'क ई अजगूत खेल 

बाल- बच्चा चेष्टगर - छँटगर भेलासन्ता तकर नीक परवरिशक संग उत्तम 
शिक्षा दियाबैत अपने स्वंय चुरी कारखाना - गुलाठीमे कार्यरत रहैछ। 
तत्कालीन पिछरल समाजमे बालक शिक्षा तँ रहय मुदा बालिका शिक्षा'क 
घोर अभाव रहैक । यथा-: 

बेटाक लेल किताब कलम खरीदै छी 

बेटीक हाथमे किएक छिटा-खुरपी धरबै छी 

बेटा शिक्षा कें दीप जरबै छी 

बेटी शिक्षा कें किए दीप मुझबै छी? 

समय चक्र एहन घुमैत छै जे अपन सुपरवाइजरी नोकरी आ पुत्र वेदप्रकाश,देव 
आ निलेशक नौकरी धरि छुईट जाई छै। बेटी चंदाक वियाह शिक्षित वर सँ 
समय सँ कराओल जाई छै,मुदा धियापुता नहिं समय पर होई छैन। जीविका 
लेल माछ पालन जे करैत य , तँ गामेक लोक रातिक चोरी कऽ लैत छै। पंच 
लोकनि महा घुसखोर छै, उचित निराकरण नहिं होई छैन। संगी रघु मंडल 
अपने लक्ष्मीपात्र रहैत हिनको धन अरजैक सलाह दैत रहनि। ओ संतान कें 
अक्षरबोध नहिं करेने ' बुढ़ारीमे बेटा पूतौह धरि वृद्धाश्रम मेँ पहुँचेने रहैन। ताहि 
प्रसंग मित्र दूनू प्राणी कें जगू गाम आनैत य। पता इहो चलैत छैक कका 
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फुसनी मरड़क बेटा निशेवाज भ' वेश्या सँ वियाह HS लेने छै। पत्थलतोर 
मेहनतके बले जगू तरकारी खेती फल - फलहरी सँ नीक अर्जन कयल। 
समाजमे अभावमंद लोकके सदैत मदैत पहुंचेवामे पाहु ale रहैत , 
कनिकबेटामे लोटनके पढ्यमे सहयोग केने रहथि। से लोटन दारोगा बनि गेल 
छै आ चुरी कारखाना लग बोराक छली लगाबैत जगूक बेहोशी समय 
अकस्मात्‌ आबि टेम्पूपर लाधैत होस्पिटल मेँ अपन रक्त दैत जियाबैत देखल 
गेलैक हन्‌। आरो मानवताक परिचय दैत कर्जा सेहो उतारि मन हलुक HS 
देतैन। अपने गाम आबि जहन ओ बेटा पूतौह सब सँ उपेक्षित होइत अछि, तँ 
हुबा करैत साग - सब्जी 'क बागबानी आ बानकि करैत सुदृढ़ होईत गेल छै। 
सतनाकें महाजन रंगलाल पाँच हजार टाका देलकैक मुदा तगेदा एक लाख 
टाकाके कयलापर पँचैतीमे जगूक कथनके कियो पँच मोजर नहिं कएलक। 
सतनाके टाका दैत महाजनक चपेट सँ हटेलक। गाममे अपना नामे मध्य 
विद्यालय खोलैत साक्षरता बढेबामे आगू रहला। जगूक पत्नी रोशनी बेराम 
पड़ैत छथिन से अबतब स्थिति बनैत छै। बीडीओ बेटा नीलेश मात्रे पाँच लाख 
टाका ओरियाउन केलक शेष आठ लाख ले अपन मकान बन्हकि धरि राखि 
समुचित इलाज कराबैत छै। निराश परिस्थितिमे चुरी कारखाना सँ एक चिट्ठी 
अबैत छै, जाहि लेल कागत पत्तर तैयार कय दूनू दम्पति गुलाठी नगर पहुँच 
,ओतय बढल पेंशन मद केर सोलह लाख टाका पाबैत अछि। गाम अयलापर 
विमुख भेल बेटा पूतौह सब सँ सौहार्द निश्तुकी होई छैन। मायक अन्दरुनी 
ममताके जगू जगाबैत देखेलाह अछि। गाममे अपना आ पत्नीके नामे 
होस्पिटल बनेलाह। बेटी ताहि होस्पिटल सँ स्वास्थ्य लाभ पाबि गर्भवती होई 
छथिन। बिहार क' प्रसिद्ध छैठ पाबैनिक आराधना समय घाटपर एक १८ 
वर्षीय मयटुअर- बपटुअर खटरी नामक छौरी अचेत भऽ खसि पड़ैत छै,दाँती 
लगैत छै। तकरा होस्पिटल आनल जाईछ,नीलेश रक्तदान दैत जीवनदान दैत 
छै।ओकरे सँ विवाह सेहो आदर्श पूर्वक होईछ। दूनू प्राणी सपरिवार विचार 
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करैत एक धर्मशाला बनाय ओहिमे सदाव्रत बाँटेक काज शुरू कयल। दुरौसक 
प्रचार सुनि कतेको निर्धन, भिखारी,बाबाजीक आबाजाही हुअय लगलैक। 
एक एगारह बरखक छौडाके पाँतिमे ठाढ़ गरदैने पर लालमस्सा देखि चिन्ह 
गेल से ओ रहय हिरबाक बेटा, जे नेना मेँ हेरा गेल छलैक। पछुआयल वंचित 
समाजक काव्य धारा कें रसीकजन दाहातर्ज, श्रवण कुमार तर्ज आ राधेश्याम 
तर्ज पर गाबि शिक्षा जागरूकता कऽ सकैछ। 

रामेश्वर बाबू द्वारा मनो विश्लेषणात्मक द्वन्दके यथासंभव संयम विवेक ओ 
ओचित्यक प्रतिरक्षण कयल गेल हन्‌। ऐ तरहक सजगता हम गूलोमे सेहो 
सुभाष चन्दू यादव जीक उपन्यासमे पेयलहुँ अछि। किसान जीवनक महागाथा 
रचबाक परम्परा उडिया भाषाक कथाकार फकीर मोहन सेनापतिक " छमाड़ 
आठ गुंडे" (१८८७ Jo) सँ शूरु होईछ। प्रेम चंद के गोदान,ललितक पृथ्वीपुत्र 
आ यात्री जीक बलचनमा ओ पारो उपन्यासमे सेहो किसान - मजदूरक संघर्ष 
सामंती व्यवस्था केर विरुद्ध भेल अछि। एहि तरहँ कहल जा सकैछ अपने 
परिवार समान सम्पूर्ण गाम- समाजकें एक परिवार मानैत जगू सफल बागवार 
(रखबार) बनि गेल छैथ। ऐ तरहक वास्तविक गाम सरौती,टिकापट्टी मॅ कयल 
गेल अवदानक सहेजें मोन पडि जाईछ। पल्लवी प्रकाशन निर्मली सँ 
सद्यप्रकाशित एहि मैथिली साहित्य पोथीक दाम ३५० टाका आ कुल पृष्ठ 
सँ.१०७ छैक,जे पाठकके पढैक प्रति विशेष अभिरुचि जगाबैत य। 
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२.४.लालदेव कामत-आर्थिक विपन्नता/ मुंस'क दान 
डू ; g 


१ 

आर्थिक विपन्नता 

विश्व भरिक नजैर छई भारत पर। बेपारिक दृष्टिये प्रतिस्पर्धा मेँ आगू बढि 
जेबाक धेह छै। भारतवासी पैघ लोकक नजैर छैन दलित - पिछरल समाज 
पर। भारत आ नेपाल बोडर केर जोगबनी बजारमे एकटा धार्मिक उजैहिसन 
नव पूजा पद्धति'क केने रहय। प्रचार सुनि अपन योगदान उपस्थिति सँ बनाबैत 
पछुआयल समाजक लोकके जूलूसमे सजि वट सावित्री व्रत पूजन महोत्सव 
देखै ले अपन काज सँ छुटिमारि ललमुंही सपरिवार अयलीह। आब वैश्य आ 
सवर्ण 'क देखौंश अति पिछडुलो समाजक लोक करैत य। नव परिधानमे 
पुरुष तँ कम्मे, वेसी स्त्रीवर्ग मेलामे चीज बौस्त बेसाहिके चढाबैत आ खोंईछ 
सेहो भरैक अभिक्रममे लागल छलैक। जोगारमे साढे तीन सय टाका ललमुंही 
के एक रोजक मजुरी भेटैत छै। ओकर साँए हेड मिस्तरीमे नीत रोज साढे 
पाँचसय आ देओरके देहारी नवसिखुआ रहने पौने चारिसय टका कमबैत य। 
आई ऐ aS पच्चीस लाख टाका बोईन मारल गेल सबकियो Hl एहेन - VST 
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नव- पुरान बहुतो चलनसारि डेबैत पूर्वजक बतौल जुईत पर आधुनिको जुगमे 
कठिणता सँ जीवन जीयैत निठाहे पछुआयल रहै य। तैपर सँ पंडा पुजारी 
धाइम आबिके घर-घरमे डीह डायनक जादू -टोना सँ बँचबाक खगौट बुझाबैत 
जन्तर तबीजी नगदमे बेचि जाइछ। अनपढ्‌ आ कम साक्षर जनिजाइत अपना 
घरमे पढलो लिखल पुरुष सँ नुकाके टाका धरि बोहाबैत गरीबी खुदे आनैछ। 
तँ आर्थिक विपन्नता पछारबे ने करत! 

२ 

मुंस'क दान 

एक परम गरीब रहैक- महिया। ओ सब दिन माँगि - चाँगिके खाई। भीखमंगनी 
करेत ओ जीवन निर्वाह करयमे लागल रहय। एकदिन भुखल - दुखल बिलास 
सेठक दोकान लग ठाढ़ भऽ हाथ पसालक। सेठजी अपन जेठ बेटाकें बेचि, 
तै टाका सँ वस्त्रक कारोबार बजारमे कएने रहथि। से मुंस हुनका वस्त्रालयमे 
रातिके उपद्रव मचाबैक। ओ मुसकारीमे जीबैत नरमुस बझेने छलाह। से 
बेपारमे घटा-नफाक गुनधुन करेत जूटक गजियामे मुंसकांरी उझैल धरि 
मुंसबाक गरदैने धेलनि। ताहि असैरमे महिया पाई भीखमे माँगबाक याचना 
कयल। बिलासजी निष्ठुर As Hach ओकरा दिश जुमाकय फेकैत कहलनि - 
लेह! लपकिकें मुंस धरि लेलक आर्त महिया आ ओतय सँ पराएल चलि 
देलक। बाटमे एकटा बिलारि पोसय बाला शखगर श्रीमंत लोक देखायल। ओ 
मुंसक किछ ढौआ दैत किन लेलक आ बिलौटाके ओगारि देलक। ताहि कैंचा 
सँ महिया अपन जठराग्नि शांत नँय HS खुदरा बेपार आरंभ केलक। ३० 
शालमे ओ सुदृढ़ होईत te बेपारी बनि गेलैक। धन सम्पत्ति सँ एतेक ने 
सुव्यवस्थित भेलाह जे मिथिला देशक सबसँ धनिक लोकमे जानल पहचानल 
गेला। आब महिया जीके आत्मज्ञान रातुक निनियां उड़ा देने छलैक। से 
उदग्नितामे ओ पुजी कोन तरहँ घुमाएत! लगधक १५ लाखमे २४ करेटक 
सोनाक मुंस कीनकें उपहार रूपँ बिलास जीके भेंट कयलनि। विलास जीक 
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शेष चारू बेटा एहन उदार हृदयके व्यक्ति कें अचरज दृष्टिये एकटक निहांरैत 
रहि गेल। 
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२.५.निर्मला कर्ण- अग्नि शिखा (खेप-२५) 


निर्मला कर्ण (१९६०- ), शिक्षा - एम. ए., नैहर- खराजपुर, दरभङ्गा, सासुर- 
गोढ़ियारी (बलहा), वर्त्तमान निवास- राँची, झारखण्ड। झारखंड सरकार 
महिला एवं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभागमे बाल विकास परियोजना 
पदाधिकारी पदसँ सेवानिवृत्ति उपरान्त स्वतंत्र लेखन। 


अग्नि शिखा (भाग- २५) 
(मूल हिन्दी- स्वर्गीय जितेन्द्र कुमार कर्ण मैथिली अनुवाद- निर्मला कणी 


कथा अखन धरि: 


उर्वशी विवाह सँ पहिने दू टा शर्त राजा पुरूरवा के सोझाँ रखैत छथि,जकरा 
ओ राजा कँ आजीवन पालन करबाक प्रतिबद्धता दैत छथि,जाहि दिन राजा 
एकोटा शर्त केँ पूरा करबा मे असफल रहताह, उर्वशी ओही समय मे वापस 
स्वर्ग चलि जेतीह,राजा पुरूरवा स्वीकार करैत छथि दुनू शर्त ! 


आब आगूः 
आइ गंधर्व रीति के अनुसार राजा पुरुरवा आ उर्वशी के विवाह संस्कार सम्पन्न 
भऽ गेल छल,एहि विवाह के अवसर पर एकटा विशाल समारोह के आयोजन 
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भऽ रहल छल। 

भूमंडल के सब राजा के आमंत्रित कयल गेल छल। एहि में कुल गुरु वशिष्ठ 
के महत्वपूर्ण भूमिका छलनि। किएक तऽ राजा पुरुरवा आ उर्वशी के विवाह 
संस्कार हुनके द्वारा सम्पन्न कराओल गेल छल,ताहि कारण सबसँऽ पहिने 
ओ वर-वधू के आशीर्वाद देने छलाह। तकर बाद प्रख्यात ऋषि लोकनि दंपति 
कॅ आशीर्वाद देमय लगलाह। एकर पश्चात आमंत्रित राजा गण एवं गणमान्य 
अतिथि गण राजा पुरूरवा आ उर्वशी के विभिन्न उपहार दैत अपन शुभकामना 
व्यक्त केलनि । 

प्रजा जन में प्रसन्नताक लहर व्याप्त भेल छल। भला ओ सभ प्रसन्न किएक 
नहि होइतथि! स्वर्ग के श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी स्वेच्छा Fs राजा Us विवाह के 
आग्रह करय लेल पृथ्वी पर आबि गेलीह। भला एहि सुअवसर के राजा किएक 
नहि स्वीकार करितथि ! ओ किएक ठोकरबितथि उर्वशी के प्रणय 
निवेदन!राजा एकरा किएक नकारितथि ? ओनहुना सौंदर्यमयी अप्सरा के 
प्रणय निवेदन के ठोकर मारला सऽ राजा पाप के भागी बनितथि! ताहि कारण 
राजा हुनक प्रणय निवेदन स्वीकार केलथि।हुनकर जोड़ी दुनिया मे अद्वितीय 
अछि।ई समाचार कर्ण-स्रोत सँऽ भूमंडल पर चारू दिशा मे पसरि गेल। जे सभ 
सुनथि ओ पहिने आश्चर्यचकित भऽ जाथि फेर प्रसन्नता व्याप्त भऽ जान्हि 
हुनका सबहक मुखमण्डल पर। 

राजा पुरुरवा आ उर्वशी दुनूक जोड़ी दुनिया मे अद्वितीय अछि। आइ धरि 
कहियो एहन नहि भेल छल,जे अप्सरा स्वयं भूपति दिस आकर्षित भेल 
हेतीह। संभवतः भविष्य में कहियो फेर एहन संजोग पुनः नहि होयत - ई 
सबहक विचार छल!आइ पृथ्वीक सोझाँ झुकि स्वर्ग प्रणाम करेत अछि - ई 
प्रत्यक्षतः स्वर्ग पर पृथ्वीक विजयक प्रमाण छल। 

जतेक लोक ततेक तरहक बात सुनबा में अबैत छल । सबहक अपन-अपन 
बुद्धि अनुसार अपन-अपन विचार Set | Fal एहि विवाह सँ5 प्रसन्न सभ केओ 
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छालाह। की राज कर्मचारी,की प्रजा जन, ऋषि मुनि,विद्वत जन अथवा अन्य 
राजा गण सब क्यो अत्यंत प्रसन्न भय पुरुरवा आ उर्वशी दुनूक जोडी के 
दुनिया मे अद्वितीय कहि रहल छलथि | 

पुरुरवा के घमंड त$ कनिको छूबियो नहि गेल छलनि।पहिने जकाँ छोट-पैघ 
सबहक प्रति सामान्य व्यवहार छलनि,स्वयं उठि कऽ अभ्यर्थना Hs सबहक 
स्वागत केलथि ।एहि अवसर पर नव वस्त्र, सोना, चानी,रत्न आ हीरा आ 
अनेको बहुमूल्य रत्न अभ्यागत संग प्रजाजन के मध्य उपहार स्वरूप वितरित 
कएल गेल छल। ई सभ सामग्री बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, अन्न उपहार मे बाँटल 
जाइत छल,कारण हुनका लोकनिक राज्य मे केओ निर्धन वर्ग के नहि छल 
जकरा दान देल जाइत। जे सब एकरा प्राप्त करैत छल,ओ एहि सभ वस्तु के 
राजाक प्रति प्रेमक कारणेँ उपहार मानैत,मात्र श्रद्धा सँड स्वीकार करैत छल। 
राजा के द्वारा ऋषि लोकनि कें दान देल गेल,हुनक अपन गुरुकुल आ 
आश्रमक संचालन हेतु । 

सजल विवाह मण्डप एखनहुँ राजाक विवाह समारोहक भव्यता आ राज्यक 
समृद्धि गाथाक बखान कऽ रहल छल। ऐश्वर्य आ वैभवक यश पताका एखनहुँ 
बहुमूल्य रत्न हीरा आ सोनाक बनल अद्भुत विवाह मण्डप के रूप मे 
फड़फड़ाइत छल। वैभवशाली राज्य के राज कोष विशाल सागर समान 
छल,जाहि US एक लोटा जल निकालल जाए लखन भला ओहि सागर के 
जल में कोन कमी होयत? यैह कारण छल जे राज्यक कोष सँ कतेक धन- 
रत्न दान कयल गेल छल,तइयो Gye निकालल गेल पानिक एक लोटा 
सन भरल रहल - ओ कोष ।राज्य उत्सवक भव्य आयोजनमे आम लोकक 
प्रवेश सेहो निश्चित छल । सब प्रजाजन सम्मिलित भेल छलथि एहि समारोह 
में। 

देश देशांतर के राजा-राजकुमार आ सामंतक अतिरिक्त राज्य के सामान्य 
जनता लोकनि अपन राजा के विवाह संस्कार के अवसर पर भरपूर मनोरंजन 
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प्राप्त कयलन्हि । ई विवाहोत्सव Uge दिन तक चलैत रहल। एकर पश्चात 
आमंत्रित लोक सब एक-एक क$ विदा होमय लगलाह।पंदूह दिन के बाद सब 
पाहुन चलि गेलाह। विदा काल में सब पाहुन के धन्यवाद दैत राजा पुरूरवा के 
तरफ सऽ विदाई देल गेल। सब कियो प्रसन्न छल,सम्राट पुरुरवा के प्रति 
ककरो कोनो दुर्भावना नहि छल, सब कियो सम्राट पुरुरवा आ उर्वशी के हृदय 
Us आशीर्वाद दऽ कऽ विदा भऽ गेल छलाह। आम जनता Us Ts Hs राज्य 
अतिथि तक सब राजा के देल गेल सम्मान स गदगद भऽ गेल छलाह | 


सौभाग्य-शय्या!आ सेहो सम्राट पुरुरवा के! एकर सजावट के वर्णन करब 
कठिन काज अछि! विवाह भवन के निर्माण के संग-संग सौभाग्य कक्ष के 
निर्माण आ सजाबय के कर्तव्य-भार स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा लेल गेल।कक्ष 
के निर्माण के काज ओ स्वयं अपनहि समक्ष पूरा करौलनि । अतः एहि मे 
कोनो तरहक त्रुटि रहबाक कोनो संभावना नहि छल।कक्ष के फर्श पर रंग- 
बिरंगक फूल एहन सजाओल गेल छल जेकर तुलना असंभव अछि। ओहि मे 
रति आ मदन केर विभिन्न मुदा में चित्रित कएल गेल छल।विशाल विस्तृत 
पर्यक के अपना में एक आओर बेसी अद्वितीय विशिष्ट छल सौन्दर्यl।एकर 
आधार आ सतह पर अलग-अलग मुदा मे कामदेव आ रति के सजीव चित्रण 
कएल गेल छल। लागैत छल जेना ओ विशेष सौभाग्य-कक्ष रति-पति कामदेव 
के छल। रति-कामदेव के चित्र ओहि संपूर्ण कक्ष में विभिन्न मुदा में चित्रित 
कएलगेल छल। कक्ष के देबाल पर पर्यंत विभिन्न मुदा में रति-कामदेव चित्रित 
छलाह। कक्ष के फर्श पर छल अद्वितीय पुष्प, बहुमूल्य रंग-बिरंगक 
मोती,माणिक आ कतेको रंग सऽ रंगल स्वर्ण जड़ल कालीन! ओहि कक्ष मे 
पुरुरवा आ उर्वशी के सौभाग्य-शय्या एतेक नीक जकाँ सुसज्जित आ एहेन 
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बहुमूल्य छल जेकर सामान्य जन कल्पना तक नहि क$ सकैत छल।एहेन 
सौभाग्य-कक्ष सम्भवतःइन्द्‌ के सेहो नहि भेटि सकल होयतन्हि । 

मुदा आब एखनि ओहि कक्ष मे कियो नहि छल।एतेक बहुमूल्य रुप Us 
सजाओल कक्ष एखनो एकदम रिक्त छल।राजा पुरुरवा हृदय मे अनगिनत 
असंख्य स्वप्न ल क$ ओहि कक्ष मे प्रवेश केलनि,मुदा शून्य सौभाग्य-शय्या 
कें देखि ओ आश्चर्यचकित भऽ गेलाह,तीव्र गति सँ ओ दोसर कक्ष मे प्रवेश 
केलनि जे ओहि कक्ष स संलग्ण छल । मुदा आश्चर्य!ओतहु उर्वशी नहि 
छलीह ! केहन सौभाग्य-रात्रि अछि!जाहि मे वधु अनुपस्थित छथि! राजा 
पुरुरवा सोचलथि!्ध मिश्रित आश्चर्यक रेखा हुनकर मुखमंडल पर स्पष्ट रूप 
Us परिलक्षित भऽ रहल छलनि ।दुःखी हृदय Ss राजा लगहि मे राखल स्वर्ण 
आसन पर बैसि गेलाह।एकहि क्षण मे हुनक सभटा सुख-स्वप्न पर वञ्रपात 
भऽ गेलनि।पर्यंक पर सँऽ एक-एकटा पुष्प उठा क$ ओ हस्त कमल Us 
रगड़य लगलाह। वह पुष्प सभ के मसलि मसलि कः नष्ट करय लगलाह। ओ 
अत्यंत खिन्न हृदय भऽ गेल छलाह। 

कियो एक जन छल जे राजाक एहि अवस्था सँऽ हर्षित भऽ रहल छल। ओ 
छलीह उर्वशी!मुदा राजा के एकर लेश मात्र ज्ञान नहि भेल छलनि। ओ उर्वशी 
के नहि पाईब एकदम असहज अत्यंत दु:खी भेल छलाह | 

हठात्‌ मधुर हँसी वातावरण मे गुंजायमान भऽ गेल।अधीर भऽ क$ राजाक 
मुख सँड आवाज निकलल,जे वास्तव मे हुनक हृदयक आह्वान छलैन्ह - 

"हे उर्वशी प्रियतमे! अहाँ कत' छी! आहाँ हमरा समक्ष प्रगट 
होउ!आऊ!शीघ्रता करू | आब हमर धैर्यक एतेक परीक्षण जूनि करू।" 

क्षण भरि मे झरना Ss बहैत जल श्रोत जकाँ इजोतक फवारा ओहि कक्ष मे 
झमकि गेल।ओहि प्रकाश सँऽ पूरा कक्ष प्रकाशित भऽ गेल।पुनः ओ तीव्र 
प्रकाश फर्श पर एकटा निश्चित घेरा मे सीमित भऽ गेल छल । 

क्षण भर में ओ तीव्र प्रकाश एक अद्भुत सौंदर्य मयी युवती के रूप में परिवर्तित 
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भऽ गेल!ओह उर्वशी! उर्वशी के केहन अद्भुत रूप छलैक! ओना ds ओ स्वयं 
साक्षात्‌ अद्भुत सौन्दर्यक देवी छलीह ब्रह्मा सेहो हुनका बराबर सौन्दर्यक सृजन 
करबा मे असमर्थ छलाह । मुदा एखनि विवाह परिधान में सुसज्जित नव 
कनिया के रूप में उर्वशी के सौंदर्य के वर्णन अत्यंत कठिन छल ! रक्त वर्ण के 
जगमग करैत रेशमी कञ्चुकी धारण कएल,अनमोल सौंदर्य प्रसाधन Ñs 
सुसज्जित आ अमूल्य आभूषण सँ अलंकृत उर्वशीक रूप लावन्य पुरुरवा के 
रोम-रोम कें हर्ष सँ भरि देलक। 

विवाह परिधान में सुसज्जित उर्वशी के दिव्य सौंदर्य सँऽ प्रभावित विमुग्ध 
राजा के हृदय काम-संतप्त As गेल।हुनकर संपूर्ण शरीर में एकगोट मधुर सन 
मद भरि गेलनि। ओ काम संतप्त Ys गेलाह,मद भरल सिहरन सँ हुनक 
देहसंग आत्मा तक भरि गेल छलैनि | कामोत्तेजना सँऽ हुनक अधर काँपि 
उठल,मुखमंडल पर पसीनाक मोती चमकि गेलनि । राजा मयपान कएल धुत्त 
आदमी जकाँ उन्मत्त भऽ गेलथि । काम क्रीड़ा के लेल ओ व्यग्र भऽ गेल 
छलाह। 

ओ उर्वशीक आँखि मे ध्यान सँ देखलथि । हिरणी सन चंचल पैघ झील सन 
आँखि Us उर्वशी अपलक हुनके देखि रहल छलथि।बूझि पड़लन्हि जेना पैघ 
झील में पुरुरवाक संपूर्ण शरीर आत्मा सहित डूबि गेल छल। 

किछु क्षणक बाद उर्वशीक मधुर स्वर लहरी कक्ष में गूँजि उठल - 

"धैर्य राखू प्रिय। एतेक अधीर जूनि होउ "। 

"कियैक,अहाँ हमरा किएक यातना देबय चाहैत छी प्रिये ?" राजाक प्रेम- 
विहलता हुनक विचलित स्वर सँड स्पष्ट As रहल छलनि | 

"प्रिय हम आ अहाँ दुनू गोटे अद्वितीय छी,एहि दुनियाँ मे अपन विवाह एकटा 
अद्भुत अद्वितीय विधि सँऽ सम्पन्न भेल,तखन एहना में अपन सौभाग्य-रात्रि 
मे अहाँक संग हमर मिलन सेहो अद्भुत,अनुपम हेबाक चाही" - 
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उर्वशी खिलखिलाइत बजलीह । 


क्रमशः 
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२.६.नन्द विलास राय-मास्क 


नन्द विलास राय 


मास्क 

पूरा विश्व कोरोना बेमारीसँ अक्रान्त छल। लोक त्राहि कृष्ण, त्राहि कृष्ण क5 
रहल छला। कताक गोटा अपना गेटमे ताला लगा HS रखै छला। कियो 
किनको ओइठाम नहि जाए चाहै छला। जँ किनको ओइठाम कियो पाहुन- 
परक पहुँच जाइ छेलखिन तँ घरबैया ओइ पाहुनकें शंकाक नजैरसँ देखे छला। 
के कहलक ई पाहुन कोरोना वायरसस ते ने संक्रमित अछि। 

दू गज का दूरी आ मास्क है जरुरीक नारा लगैत छल। सरकारक AHA 
मैकिंग करौल जाइत छल जे बिना आवश्यकता घर से बाहर मत निकलिये। 
अगर निकलना जरुरी है तो मास्क लगाकर निकलिए और दू गज का दूरी 
बनाये रखिये। 

करोने कालमे हम एक दिन निर्मली जाइत रही। निर्मली बाजारसँ उत्तर-पश्चिम 
एकटा तीन मुहाँनी अछि जेकरा बेरियर चौक कहल जाइत अछि। आइसँ 
लगघक चालीस बरख पहिने ओइठाम बेरियर छल, कोनो भी गाड़ीक ओतए 
रूकऽ पडे छेलइ, dv बेरियर चौक नाओं पडि गेल। 

हम जखन बेरियर चौकपर पहुँचलौं तँ एकटा उन्नीस-बीस बर्खक लड़काकें 
सिपाही डंटासँ मारैत रहए। बगलमे एकटा कुर्सीपर दरोगा साहेब बैसल छला 
आ हुनका बगलमे माने दरोगा साहैबक बगलमे दूटा सिपाही सेहो बैसल छला। 
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दरोगा साहैब बजला- "मारिये साले को और मारिये। अपना भी मरेगा और 
दूसरे को भी मारेगा।" 

हम हिम्मत करि क$ दरोगा साहेब लग गेलौं आ हुनकासँ पुछलिऐन- 

"सर, ऐ लड़काके सिपाही किएक मारै छै।" 

तैपर दरोगा साहैब बजला- 

"देखता नहीं है साला बिना मास्के का घूमता है। अपना भी मरेगा और दूसरे 
को भी मारेगा। इतना मैंकिंग करबाते हैं कि बिना मास्क पहने घर से मत 
निकलिये, दू गज का दूरी बनाये रखिये, मगर इन गदहों को अक्ले नहीं आता 
él" 

जे दरोगा साहेब कहैत WA मारिये, साले को और मारिये, ओ खुद मास्क 
नहि पहिरने रहैथ। आ बगलमे बैसल दुनू सिपाहीक मास्क मुँहमे नहि लगल 
छेलैन। दुनू सिपाहीकँ मास्क हुनका सभकेँ दाढीमे लागल छेलैन। 

हम दरोगा साहैबसँ कहलयैन- 

"सर, अपने तँ डबल लेयरबला मास्क पहिरने छिऐ, किने।" 

तैपर दरोगा साहेब हमरा निच्चासँ ऊपर धरि देखला आ जेबीसँ मास्क निकालि 
पहिर लेला। 
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२.७.जगदीश प्रसाद मण्डल-घरदेखी 


\ / 
\ A 


जगदीश प्रसाद मण्डल 


घरदेखी 


पौने नअ बजे रातिमे रामपुरसँ गाम आबि कलपर हाथ-पएर धोड HS लोटामे 
पानि भरि, कोठरीमे आबि ओछाइन दिस देखलौं कि उत्तिमलाल भाय मनमे 
नाचि उठला। मनक नाचकेँ मनेमे दाबि ओछाइन झाड़िकऽ बिछेलौं। मनसँ 
उत्तिमलाल भाय उतरला तँ नहि मुदा मनमे नाचब कम भऽ गेल छल। ऐठाम 
एकटा प्रश्‍न अछि, ओ अछि रामपुरक भैयारी, तीन कोस हटल गाम 
उत्तिमलाल भाइक छैन आ तहिना हुनकासँ हटल अपनो घर तँ अछिए, तैठाम 
भैयारीक सम्बन्ध केना भेल? ..ओना, मातृक वा कोनो आन सम्बन्धमे सेहो 
भैयारी होइते अछि, तइसँ भिन्न उत्तिमलाल भाइक संग अप्पन भैयारी अछि। 
नोकरीक जीवन रहने बहुत दिन धरि दुनू गोरे एकठाम रहबो कएल छी आ 
बेवहारिक जीवनमे एकरूपता सेहो अछिए use जीवनक अनेको मर्मस्थल 
दुनूक गोरेक एकरंगाहे अछि। हँ, ऐठाम समाज वा परिवारक बीच जे भैयारीक 
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सम्बन्ध अछि ओ एकटा वंशगत अछि आ दोसर सम्बन्धगत अछि। 

ओहुना देखिते छी जे अपना सबहक बीच जेतेक सम्बन्ध अछि ओ सीढीनुमा 
अछि, वंशगत भैयारीक सम्बन्धमे सेहो थोड़-बहुत माने उम्रक चलैत सीढीनुमा 
अछिए, मुदा से समाजगत भैयारीमे नहि अछि। परिवारमे भैया-बौआक चलैन 
अछि, मुदा समाजमे ओ भाए-भैयारीक रूपमे बदैल जाइए, जे एकरूपताक 
रास्ता सेहो पकडैबिते अछि। खाएर जे अछि ओ जानैथ परिवार-समाजक 
लोक। अपना तँ अप्पन जिनगी अछि। अपना देहमे ओहन बिमारीए ने भ5 
जाए जे सदिकाल मन व्याकुले बनल रहए। तइले अपने ने विचारबो करब आ 
तेकर निमरजनो करब। 

ओछाइन बीछा सिरमापर जहाँने मुडी देलौं कि उत्तिमलाल भाइक बेटी- 
बिआहक परेशानी धक-दे मनमे खसल। ओना, बिआहक सभ बेवस्था देखि 
मन मानि गेल अछि जे उत्तिमलाल भाय जीवनक अन्तिम बेड्डा नीक जकाँ 
पार कऽ रहला अछि। आजुक जे परिवेश बनि गेल अछि आ बनियाँ रहल 
अछि तइमे ated जाएब नीक, मुदा बाघा तँ set अछिए जे जँ बिआहक 
काजकेँ वहिष्कार करब तखन बेटा-बेटीक बिआह केना हएत। आ ot बिआह 
नइ हएत तँ परिवार बनि समाज ठाढ़ केना हएत? 

बेटी बिआहक सभ प्रक्रिया उत्तिमलाल भाय जीह खोलि क$ केने छैथ। आन 
गामक आन जातिक बात नइ कहै छी जे जाबे बर दुआरि नइ लगता ताबे जँ 
कियो बरात दरबज्जापर एबो करता तँ हुनका बरियातीक मोजर नइ हेतैन, 
तँए चाह-पानक कोन गप जे कियो कुशलो-क्षेम पुछनिहार नइ होइ छैन। ASA 
विपरीत उत्तिमलाल भाय ऐठाम देखलयैन। बर-बरियाती रातिक दस बजेक 
बाद पहुँचता, मुदा खेनाइ-पीनाइ दस बजे दिनेसँ शुरु भऽ गेल छल। 

अप्पन समयक अँटावेश करेत सात बजे साँझमे उत्तिमलाल भाय ऐठाम पहुँच 
आँगन-सँ-दरबज्जा धरि घुमि-फिर कऽ सभ किछु देखि मन आश्वस्त भइये 
गेल जे उत्तिमलाल भाय सफल बेवस्था केने छैथ। सभ किछु देखि-सुनि 
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उत्तिमलाल भायकें कहलयैन- "भाय, हम नइ रूकब। सभ किछु देखि-सुनि 
लेलौं, आब जेबाक आदेश दिअ।" 

अपने ई सोचि बाजल रही जे उत्तिमलाल भाय अप्पन काजमे तेजी अनता, 
जइसँ काज आगू मुहँ ससरैत बढ्तैन। जहिना अपने बजलौं तहिना उत्तिमलाल 
भाय खाइ-पीबैक जगहपर हमरा पहुँचा कऽ कहि देलैन- 

"भोजन केलाबाद अहाँ चलि जाएब।" 

गाड़ी-सवारी बढ़ने, एते तँ भइये गेल अछि जे नमहरो राति छोट भऽ गेल अछि 
आ छोटो दिन नमहर भऽ गेल अछि, माने काज करैक समय बेसी भेने बढि 
गेल अछि। बजलौं- 

"उत्तिम भाय, घरदेखी बाँकी रहल।" 

उत्तिमलाल भाय बजला- 

"बड्बढ़ियाँ।" 

सिनेमाक रील जकाँ अप्पन विचारक रील सेहो APL Ae बढ़ल। आगू बढ़िते 
उत्तिमलाल भाइक पाँच बर्खक परेशानी मोन पडि गेल। 

कहनिहारो आ बजनिहारो कहिते छैथ आ बजिते छैथ जे बेटा-बेटीक बिआह 
एक निश्चित सीमापर होइ। मुदा चाहलाक पछातियो कान्ही मिलबैमे, माने 
बर-कन्याक जोड़ मिलबैमे बर्खक-बरख गुजैर जाइए, तखन निश्चित सीमाक 
निश्चित सिमान केना रहत। खाएर जे रहए, ऐठाम उत्तिमलाल भाइक चर्च करै 
छी। 

आन गुण उत्तिमलाल भायमे जे होनु मुदा बेटा-बेटीकें पढ़बैक गुण हुनकामे 
सभ दिनेसँ अनका अपेक्षा बेसी छैन्हे। जइसँ तीनू बेटियो आ दुनू बेटोकें एक 
सीमा धरि पहुँचाइये चुकल छैथ। ऐठाम सीमाक माने एक खण्डक सीमा, 
ओना जैठाम माने जड़ देशमे बेरोजगारीक बोझ रहत तैठाम पढ़ाइक डिग्रीक 
कोनो मोल ated रहैए, से अपनो ऐठाम अछिए। cad करै छी वैज्ञानिक 
बनैबला रेलबे स्टेशनमे टिकट काटे छैथ। Usd उत्तिमलाल भाय पाँचो 


विदेह ३७६ म अंक १५ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७६) | | 73 


सन्तानके एक सिमानपर पहुँचेला पछातियो, काजक अभावमे नोकरी नइ 
भेने, परेशान छथिए। ओना, अपना नीक नोकरी रहने उत्तिमलाल भायकेँ 
नीक पेंशनक आशा Se, मुदा उपभोक्ता समय भेने सभ वस्तुक पूर्ति नहियेँ 
कऽ पाबि रहला अछि। 

अप्पन पहिल आ दोसर बेटीक बिआहमे तेना भऽ कऽ उत्तिमलाल भाय 
परेशान नइ भेला, तँए परेशानीक ओ गुण नहि भेटलैन जे तेसर बेटीक 
बिआहमे भेटलैन अछि। उत्तिमलाल भाइक अप्पन जेतेक सूत्र छेलैन, तइ 
सभ सूत्रक उपयोग अप्पन बेटीक बिआहमे केलाह, मुदा अनठिया साँपक 
काटल बीख जकाँ जे जनलाहा मंत्रसँ नइ उतरैए तहिना भइये गेल छेलैन। 
कहब जे अनठिया साँप आ जनलाहा मंत्र की भेल? अनठिया साँप भेल, नव- 
नव लेन-देनक चलैन आ सभ साँपक मंत्र अलग-अलग अछि, जइसँ एक मंत्र 
दोसर साँपक बीखकें नहि उताइर पबैए, तहिना समाजमे अनठिया साँपक 
प्रवेश भेइये गेल अछि जइसँ मनुक्खक कोनो पहचाने ने रहल अछि। सभरंगा 
खेल चलिये रहल अछि। केतौ कोनो गाम घेरल अछि Usa ओइ गाममे लोक 
अप्पन बेटा-बेटीक बिआह नहि करै छैथ, तँ दोसर दिस कूल-मूल सेहो अप्पन 
आडि बना घेरनहि अछि। मुदा मनुक्खो तँ मनुक्ख छी, जे अप्पन पूर्ण 
स्वतंत्रता उपयोग करेत जाति-्षेत्रसँ AS HS कूल-मूलक आइ़िकें तोड़ि 
वैवाहिक सम्बन्ध सेहो बनेबते छैथ। खाएर ई तँ भेल गाम-समाजक लीला, 
मुदा उत्तिमलाल भाइक लीला दोसर रंगक छैन, समाजक मध्यम वर्गमे, ऐठाम 
वर्ग आ स्तर दुनू अछि, उत्तिमलाल भाइक जन्म भेल छैन। समाजमे स्तरक 
एक चलैन धनोक अछि आ दोसर चलैन जातियोक अछि। जहिना धनीक, 
बहुत धनिक, तहूसँ बेसी धनिक आ तहूसँ बेसी धनिकक सीमा अछि, तहिना 
गरीबक बीच सेहो अछि। गरीब, बहुत गरीब, तहुसँ बेसी गरीब आ age बेसी 
गरीब सेहो अछिए। तहिना शिक्षाक मदमे सेहो अछिए आ जातिक मदमे सेहो 
अछिए। 
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समाजक मध्यम वर्गक परिवार ओहन अछिए जे धनक जेते खगता हेबा चाही, 
सेहो अछि आ जीवनक क्रमानुसार जे शिक्षाक स्तर हेबा चाही सेहो अछिए। 
जहिना धनक रूपमे उत्तिमलाल भाय छैथ तहिना शिक्षो आ जातियोक रूपमे 
छथिए। पनरह-बीस लाख रूपैआ बेटी बिआहमे खर्च करैक विचार केनहि Sa, 
मुदा एहेन वर्गक परिवारमे शिक्षाकें पाछू पड़ने लड़का-लड़कीक जोड़मे भारी 
खाधि सेहो बनियँ गेल अछि। ओना, अखन तक जे अपना समाजमे एहेन 
चलैन रहल अछि जे बेसियो पढ़ल-लिखल लड़काक बिआह साधारणो पढ़ल- 
लिखल वा नहियाँ पढ़ल-लिखल लड़कीक संग भइये रहल अछि। ओना, तहूमे 
विस्फोटक स्थिति बनने मंत्रवाहकँ बीख उतारब कठिन भइये गेल छैन। 
जहियासँ उत्तिमलाल भाय नोकरीसँ सेवा निवृत्त भेला तहियासँ भँट-घाँट हएब 
कमिय गेल अछि। समय छल जखन साँझ-भोर एकाध घन्टा एकठाम बैस 
अप्पन-अप्पन जीवनक संग देश-दुनियाँक गप-सप्प सेहो करै छेलौं, तैठाम 
मासक-मास भेंट नइ होइ छैथ। छअ मास पूर्व जे भेंट भेल छला आ ओइ दिन 
जे हुनक रुप देखलयैन तँ बिसवासे ने भेल जे उत्तिमलाले भाय छैथ। एक तँ 
ओहुना हुनकर शरीरक रंग पीरसियाम छैन्हे, मुदा तोहूमे बेटी बिआहक 
चिन्ताक रंग आरो कारी-झामर बना देने छेलैन। तैसंग सुखल मुँह रहने चेहरोक 
रूप आ मनो मलिन भइये गेल छेलैन। 

अन्तिम भेँट दिन, माने छअ मास पूर्व जे उत्तिमलाल भाय भेँट भेला आ पुछने 
रहिऐन- भाय, कन्यादानक की स्थिति अछि? daz, एक तँ सोगाएल- 
पीताएल मन उत्तिमलाल भाइक भइये गेल छेलैन, बाजल छला- अखन किछु 
ने.! 

मनक टुटान एहेन होइते अछि जे टुटिकऽ ओइ सीमापर लटैक जाइए जेतए 
ग्रीनबीच रेखा अवस्थित अछि। ओइठाम लोक ओहिना लटैक जाइए जहिना 
महाभारतक अनेको याद्वाकँ अर्जुन जे गरदैन पकैड़ फेकलैन आ ओ जा HS 
जे लटकला। जेतएसँ ने केकरो निच्चाँ उतरल होइए आने ऊपर गेल होइए, 
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तेहने सीमापर उत्तिमलाल भाइक मन, बुझि पड़ल जेना लसैक गेल छैन। AT 
बिच्चेमे खरिआरिकऽ पुछलयैन- 

"भाय, एना जँ परिवारसँ मुँह मोड़ब तँ रहब केतए.?" 

जेहने अध्येता तेहने ध्याता उत्तिमलाल भाय सभ दिन रहला। दार्शनिक भावमे 
बजला- 

"जिज्ञासु भाय! की कहब, किछु कहने किछु ने बनैए..!" 

बजलौं- 

"से की भाय?" 

अलंकारिक शैलीमे उत्तिमलाल भाय बजला- 

"परिवारक राग छुटने लोककँ विराग होइए आ विरागसँ जखन अनुराग होइए 
तखन ने अनुरागसँ दुनियाँक प्रति राग अबैए। तखन Hel कहू जे जइ परिवारसँ 
वा आने वस्तुक WTS विराग BIST तँ ओकरा की Het?" 

अपने तँ साधारण बी.ए. पास केने छी। ABA चुड़ा-दही-चिन्नी पढ़िकऽ, माने 
भेल साइक्लॉजी, लॉजिक आ मैथिली पढ़ल छी, du उत्तिमलाल भाइक 
विचारकें नहि पकैड़ मुँहछोहैन करैत बजलौं- 

"भाय, आब ने ओ देवी रहल आ ने ओ कराह, तँए छोड़ ओइ सभकें। 
कन्यादानक की स्थिति अछि?" 

कारी घट-घटासँ बोझिल मेघमे एकाएक जहिना केतौ फाट एने सुर्जक प्रकाश 
प्रकाशित होइए तहिना उत्तिमलाल भाइक चेहरापर इजोत छिटकलैन। जइसँ 
कलियाएल फूलक कोढ़ी जकाँ एकाएक उत्तिमलाल भाइक मुँहक सुरखीक 
रंग उतरए लगलैन। बजला- "भाय, विचित्र बनरफाँसमे पडि गेल छी। 
रावणक दरबारमे जहिना हनुमानकेँ फाँस लगा आनल गेल रहैन तहिना लगैए 
अपनो संग भऽ गेल अछि.!" 

पुछलयैन- 

"से की भाय?" 
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उत्तिमलाल भाय बजला- 

"अप्पन जे जातिक समाज अछि तइमे अपना गाममे तँ अपनेटा आ आन गाम 
बहुत एहेन अछि जइ गाममे हमरा बेटी एतेक पढ्ल-लिखल नहि अछि, तैठाम 
Hel कहू जे हम्मर बेटी एक नम्बर भेल की नहि?" 

उत्तिमलाल भाइक दमगर विचार सुनि केना कहितिऐन जे अखन तक अहाँक 
रूआब कम नहि भेल अछि, बजलौं- 

"एकरा के काटत।" 

हम्मर विचार सुनि उत्तिमलाल भायकेँ जेना सह भेटलैन तहिना बजला- 
"एकठाम लड़काक भाँज लगिते, काजक विचारकें आगू बढ़ेलौं। देखिते छी 
जे डॉक्टर लड़काक मांग डॉक्टर लड़कीक परिवारमे केहेन भऽ रहल अछि। 
शिक्षक-किरानीक तँ विचार छोड़, Fate दरमहो कम छैन आ भनसियो सब 
दिन रोगाएले रहै छैन।" 

हमर विचारक प्रभावसँ आकि अप्पन मनक उत्साहसँ, से उत्तिमलाल भाय 
अपने जनता, मुदा मन्हुआएल मने बजला- 

"भाय, एकठाम लड़काक सूहकार भेटल। एकटा संगीक संग ओइठाम 
गेलौं।" 

कहि उत्तिमलाल भाय एकाएक ओहन चरिचकिया गाड़ी जकाँ जे पेट्रोल वा 
डीजल सठने रूकिकऽ ठमैक जाइए तहिना रूकि गेल। बजलौं- "भाय! अखन 
हमहूँ निचेने छी, तँए कोनो विचारकें राखू नहि।" 

हम्मर बात सुनिते हूबा करैत उत्तिमलाल भाय बजला- 

"भाय, समाज निरलज भऽ गेल अछि, एक दिस Hach दान स्वरुप मानैए 
आ दोसर दिस कन्याकेँ मनुक्खक श्रेणीसँ निच्चाँ उतारि देने अछि.!" 
उत्तिमलाल भाइक विचार नीक जकाँ नइ बुझलौं, तँए पुछलयैन- 

"से केना भाय?" 

खिसियाएल बिलाड़ जकाँ धुर-खुर नोचैत उत्तिमलाल भाय बजला- 
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"कहू जे जइ बेटीकँ माता-पिता जन्मसँ जवान होइ तक पालि-पोसिकऽ दान 
RU, तैठाम लोकक मन एतबो नइ मानेए जे कि भरि-भरि दिन नैतिकताक 
रट लगबैए। तेहेन लगौनिहारक नैतिकता केतए अछि।" 

बजलौं- 

"से की भाय?" 

उत्तिमलाल भाय बजला- 

"नैतिकताक सम्बन्धमे अखन एतबे कहब जे नैतिकता जीवनक अमूल्य रत्न 
छी। कहियो दोसर दिन आगूक चर्च करब जे नैतिकता की छी।" 

उत्तिमलाल भाइक विचार सुनि अपनो मन मानि गेल जे अखन कन्यादान सन 
विषयपर विचार कऽ रहलौं हेन, तखन दोसर विचारक भूमियो तँ नहियैँ अछि। 
बजलौं- 

"अखन छोड़ दुनियादारीक गप-सप्प, ठनका ठनकै छै तँ कियो अपना 
मथ्थापर हाथ दइए। गपके आगू बढ़ाउ।" 

उत्तिमलाल भाय बजला- 

"जखन दुनू समांग बैस HS बेटी-बिआहक चर्च उठेलौं कि बरक बाप सुहरदे 
We कहि देलैन, अहाँ ऐठाम कुटुमैती नइ करब। अपने तँ चुपे रहलौं मुदा संगी 
पुछि देलकैन, किए ने करब? तैपर ओ बजला, बेटी कारी छैन। मन तँ तेते 
गरमा गेल जे मुँहमे पाँच थापर लगाबी, मुदा चुप-चाप उठिकऽ विदा भऽ 
गेलौं।" 

नीनक आगमन भऽ गेल, तँए विचारक वातावरणमे नरमी आएल। ओना, 
समाधिक अवस्था तँ एकरा नइ कहबै जे चेतनताक पराकाष्ठा छी, मुदा एक 
मौसमसँ दोसर मौसमक बीच किछु-ने-किछु सुहावन वातावरण भइये जाइए, 
तइ अवस्थामे आबि गेल रही। एकाएक मनमे उठल, आइ उत्तिमलाल भाय 
गंगा लाभ भऽ रहला अछि। पाँचम दिन हुनका ऐठाम जाएब। तैबीच ओ 
अप्पन सभ काज, माने बिआहक काज सम्हारि लेने रहता। अपनो तँ किछु 
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दायित्व बनिते अछि किने जे आजुक जे बिआह-दानक परिवेश बनि गेल अछि 
तइ अनुकूल घर देखब सेहो अछि ने। अखन तकक जे परिवारक ढाँचा अछि 
आ नव परिवेशमे जे ढाचा बनत, दुनूक बीच सामंजस हएब जरूरी अछिए। 
तैबीच तेसर बेर हाफी भऽ चुकल छल। चेतन क्रिया धीरे-धीरे शान्त होइत- 
होइत तेतेक निच्चौँ उतैर गेल जे कखन नीन आबि गेल से बुझबे ने केलाह। 


अपन मंतव्य editorial.staff. videha@gmail.com पर पठाउ। 


विदेह ३७६ म अंक १५ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७६) | | 79 


२.८.रबीन्दू नारायण मिश्र-बदलि रहल अछि सभकिछु (उपन्यास)- 
धारावाहिक 


रबीन्द्‌ नारायण मिश्र 


बदलि रहल अछि सभकिछु (उपन्यास)- धारावाहिक 
खण्ड २१-२५ 


बदलि रहल अछि सभकिछु 


21 


संदीपक संगे बदमाससभ ओकर गाम सरिआ पहुँचल। शिखा ओही 
गामक छलि। नेनपनेमे ओकर माता-पिताक देहांत भए गेल रहैक । ओकर 
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पालन-पोषण पितामह केलखिन। मुदा ओहो किछु सालक बाद एहि दुनिआकें 
छोड़ि गेलाह । ओहि समयमे शिखाक बएस एगारह वर्ष रहल होएत। ओ 
गामेक मिडिल इसकूलमे पढ़ि रहल छलि । 


तकरबाद शिखाक पालन-पोषण एकटा समस्या भए गेल। आखिर 
ओकर मामा अपना लग आनि लेलखिन । ओएह ओकर आगूक पढ़ाइक 
व्यवस्था केलनि । नेताजीक ओकर मामाक ओहिठाम आवागमन होइत रहैत 
छलनि | हुनकर ध्यान शिखापर पड़लनि। ओहि समयमे ओ बी.ए.पास कए 
चुकल छलि । आब ओकर मामाक इच्छा रहनि जे बिआह करबा दिऐक 
जाहिसँ ओ एहि जिम्मेबारीसँ मुक्त होथि । ताही दिशामे ओ प्रयास कए रहल 
छलाह | एक दिन नेताजीक हुनकासँ भेंट भेलनि | गप्प-सप्पक HAA ओ 
ओकर बिआहक चर्च केलनि । नेताजी कहलखिन- 


"अखन एकर बिआहक कोन धरफरी छैक । हम एकरा 
शक्तिपुरममे सरकारी नौकरी लगा देबैक | अहाँ एकरा लेने शक्तिपुरम 
आउ। नौकरी भए गेलाक बाद दहेजो नहि लागत आ नीक ठाम बिआहो भए 
जेतैक ।" 


"बात तँ अहाँ बहुत नीक कहि रहल छी । मुदा शक्तिपुरममे हमसभ 
रहब कतए? संगमे शिखा सेहो रहति। ओतए तँ हमरा कोनो जोगार नहि अछि 


| W 


"अहाँ तकर चिंता छोडि दिअ | हम सभटा ओरिआन करबा देब | 
बस अहाँ अपन कार्यक्रम दू दिन पहिने सूचित कए देब । 
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"हमर कार्यक्रमक कोन छैक? जहिए कहब तहिए बिदा भए जाएब 
| हमहु तँ बैसल-बैसल बरबाद होइत रहैत छी | एही बहन्ने कनीक घुमिओ 
लेब ।" 


नेताजी बातपर विश्वास कए शिखा अपन मामाक संग हुनकर डेरापर 
शक्तिपुरम पहुँचलि | जे बात छैक नेताजी दोसरे दिन AA शिखाकें एकटा 
इसकूलमे शिक्षिकाक काज दिआ देलखिन। डेराक व्यवस्था सेहो इसकूले 
परिसरमे भए गेलैक । ओहिठाम कैकटा महिला शिक्षकासभ पहिनेसँ रहैत 
छलि | तँ शिखाकें ओतए जल्दीए मोन लागि गेलैक । सभ किछु अनुकूल 
देखि ओकर मामा निश्चिंत मोनसँ अपन गाम लौटि गेलाह । किछुदिनक बाद 
जखन नेताजी गाममे ओकरा भेटलखिन तँ हुनकर बहुत स्वागत केलथि । दस 
आदमीक सामनेमे हुनकर गुणगान केलथि । गाम-घरमे देखाउस लागि गेल । 
कैकगोटे अपन बचिआसभकें नेताजीकें सहयोगसँ शक्तिपुरम पठा देलथि | 
सभ नेताजीक जयगान करैत वापस भेल रहथि । मुदा ओ सभ की जाने 
गेलथि जे नेताजीक असलिअत की अछि ? 


संदीप नेताजीक बहुत पुरान विश्वासपात्र छल । क्रमशः नेताजी 
ओकर दुरुपयोग बढ़बैत गेलाह । ओ ई बात नहि बूझए से बात नहि छैक । 
सभ किछु बुझैत छल । मुदा हुनकर चक्रव्यूहमे तेना कए ओझरा गेल छल जे 
ओहिसँ निकलब आब असंभव लगैत छलैक | नेताजीक लगपासमे जतेक 
उल्टा-पुल्टा काज होइत छल तकर भार ओकरे कपारपर दए देल गेल छल | 
किछु आओर गोटेसभ सेहो नेताजीक संगे एहिना ओझराएल छल । मुदा 
सभक कार्यक्षेत्र फराक-फराक छलैक । इसकूलक छात्रावासमे रहि रहल 
महिला लोकनिक देख-रेख जिम्मा संदीपेक Seth । ई बात सभ ककरो किछु 
पता नहि छलैक । 
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सभ किछु शांतिपुर्ण रूपसँ चलि रहल छल आ साइत चलिते रहैत | 
मुदा संजोग एहन भेलैक जे एक राति शिखा विद्रोह कए देलकैक? कतबो 
नेताजी बुझेलखिन मुदा ओ टस सँ मस नहि भेलैक । नेताजी बहुत तमसाएल 
रहथि। मुदा सामनेमे किछु नहि बजलथि। संदीपके बजा कए कहलखिन- 


"एकरा छात्रावास पहुँचा दहक |" 


संदीप शिखा संगे बिदा भेल | शिखाकें इएह मौका भेटलैक | ओ 
सभटा बात संदीपकें कहि देलकैक | संदीप लाखे डराएल छल,नेताजीक 
चक्रव्युहमे फँसल छल,मुदा कतहु-ने-कतहु ओकरामे मनुष्यता बाँचल छलैक 
| ओ शिखाक कष्ट देखि बहुत दुखी भए गेल छल | तकर बाद बिना विलंबकें 
शिखाक संगे भागल आ भागले चलि गेल । 


नेताजीक पठाओल बदमास सभ ओकर पछोड़ करैत रहल। आखिर 
संदीप पकड़ाइए गेल । संदीप ओकरासभक संगे अपन गाम पहुँचल । मुदा 
शिखा गाममे नहि छलैक | ओ गामसँ कखन आ कतए चलि गेलि से संदीपोकें 
नहि बूझल रहैक । आब तँ बदमाससभ ओकरापर सभटा तामस निकालए 
लागल | हल्ला सुनि कए गौंवासभ जमा भए गेल | चारुकात लोकक करमान 
लागि गेल । बदमाससभ अपनाकेँ घेराइत देखि इएह-ले,ओएह-ले भागल । 


22 


गाम पहुँचिओ कए शिखा बेचैन रहए । नेताजी आ ओकर 
संगीसभक अन्यायपूर्ण व्यवहारसँ ओकर सौंसे देहमे आगि लागि गेल रहैक । 
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"हम आब ई सभ नहि सहब | अन्यायीसभके दंड दिआ कए रहब 
। समाजक सामनेमे एकरसभक सही रूप आनि कए रहब।" 


वारंबार इएह संकल्प ओकर मोनमे उठैत रहल । ओ थाना गेलि । 
अपना भरि बहुत प्रयास केलक जे प्राथमिकी दर्ज कराबी । मुदा थानेदार टस 
सँमस नहि भेलैक । ओ उनटे तरह-तरहक बातसभ बाजए लागल । शिखाक 
सामनेमे थानेदार कैकबेर मोंछपर हाथ फेरैत रहल । मुस्की दैत रहल । 
थानेदारकें ऊपरसँ शिखाक बारेमे गुप्त संदेश नेताजी पठबा देने रहथि। कारण 
हुनकर मोन तँ अदकल छलनिहे । दरोगाक चालि देखि ओकरापर शिखा ततेक 
जोरसँ हुरकलकैक जे थानेदारके जेना लकबा मारि देलकैक। तकर बाद शिखा 
कुर्सीपरसँ Hod अछि,आ थानासँ बिदा भए जाइत अछि | जाइत-जाइत 
बजैत जाइत अछि- 


"तूँसभ रावणक रूप छैं | सभक सही इलाज हेतौक। ओ समय 
आब लगीछ अछि ।" थानेदार जाबे होसमे अबितए, किछु करितए, ate तँ 
शिखा थानासँ निकलि गेल छलि | 


थानास बिदा भए शिखा सोझे टीसन पहुँचलि | ओतए विजयपुरमक 
ट्रेन लागल छल । जेना-तेना टिकटक जोगार केलक आ ट्रेनसँँ विजयपुरम 
बिदा भए गेलि । राजधानी विजयपुरम जे इतिहासक कतेको परिवर्तनक 
गवाह रहल अछि,शिखाक जीवनक क्रान्तिक गबाह बनए जा रहल छल | 
केओ सोचिओ नहि सकल होएत जे शिखा एहन रूप धए लेति,सक्षात 
दुर्गा जकाँ राक्षसमंडलीक विनाशक हेतु कृतसंकल्प भए जाएत। दोसरदिन 
भेने ओ विजयपुरम टीसनक प्लेटफार्म नंबर आठपर पहुँचलि । ट्रेन ठाढ़ 
होइतहि यात्रीसभ अपन-अपन समानसभक संगे उतरि रहल छल। कुलीसभ 
यात्रीसभक समानकें उठा-उठा कए यात्रीसभक संगे आगू बढि रहल छल | 
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मुदा शिखा जस-के-तस ठाढि छलि। ओकरा बुझेबे नहि करैक जे केमहर 
जाए? की करए? 


थोडे काल ओहिना बैसल रहि गेलि । लगीचेमे चाहक दोकानसँ चाह 
कीनलक । चाह पीबि रहल छल की ओकरा महिला सहायता केन्द्रक फोन 
नंबरपर ध्यान गेलैक | ओ ओहि नंबरपर फोन करैत अछि | दोसर दिससँ 
तुरंत एकटा महिला बजैत अछि- 


"हम महिला सहायता केन्द्रसँ बाजि रहल छी ।" 


"हमर नाम शिखा अछि | हम अखनहि ट्रेनसँ विजयपुरम पहुँचलहुँ 
अछि । हम बहुत परेसानीमे छी । हमरा अहाँसभक मदति चाही।" 


"हमसभ अहाँक की मदति कए सकैत छी? की परेसानी 
अछि? अहाँ संगे के छथि? " 


"हम असगरि आएल छी । हमर परेसानी बहुत गंभीर अछि आ 
फोनपर हम सभटा बात नहि कहि सकैत छी | हमरा एहिठामक किछु 
जानकारी नहि अछि । तँ ककरो हमरा मदतिक हेतु पठाउ ।" 


"अहाँ अखन कतए छी?" 
"हम विजयपुरम टीसनक प्लेटफार्म नंबर आठपर बैसल छी। " 
"ठीक छैक । अहाँ ओतहि रहू । हमसभ आबि रहल छी।" 


थोड़बे कालमे तीन-चारिटा महिलासभ पुलिसक संगे शिखा 
लग प्लेटफार्म नंबर आठपर पहुँचि जाइत छथि | ओ सभ शिखाकें अपन 
परिचयपत्र देखबैत छथि । ओकरा संगे चलबाक आग्रह करैत छथि । शिखा 
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हुनकालोकनिक संगे बिदा भए जाइत छथि । दस मिनटक बाद ओ सभ 
महिला सहायता केन्द्रक कार्यालय पहुँचि जाइत छथि । ओ सभ शिखाकेँ 
प्रसन्न करबाक भरिसक प्रयास करेत छथि। हुनका जलखै करबैत 
छथि, चाह-पान करबैत छथि । बहुत दिनक बाद शिखाकँ लागि रहल छलनि 
जे ओ मनुक्खक बीचमे आबि गेल छथि , सुखी छथि | शिखाकेँ आश्वस्त देखि 
महिला सहायता केन्द्रक स्वयंसेवकसभ बहुत खुस होइत छथि | ओ सभ 
rate अपन सिकाइत लिखितमे देबाक आग्रह करैत छथि जाहिसँ ओहिपर 
पुलिस कारबाइ कए सकत । शिखा हुनकरसभक बात मानि अपन सिकाइत 
लिखैत छथि । 


ओ सभ शिखाक सिकाइत पढ़िए रहल छलीह की पुलिस आयुक्त 
गश्तीपर घुमैत-फिरैत ओतए पहुँचि जाइत छथि | शिखाकें देखि ओ पुछैत 
छथि- 


"ई के छथि?" 


"ई आइए ट्रेनसँ विजयपुरम अएलीह अछि | हमरासभकें फोनसँ 
हिनकासँ गप्प भेल छल । तकरबाद टीसन पहुँचि हिनका एतए लेने 
अएलिअनि अछि ।" 


"ओ मुदा बातकी छैक? हिनकर परेसानी की छनि ?" 


महिला स्वयंसेवीसभ एकदोसर दिस देखए लगैत छथि । फेर 
शिखाक लिखल आवेदन पत्र हुनकर हाथमे राखि दैत छथि | पुलिस आयुक्त 
महोदय शिखाक आवेदन पढ़ए लगैत छथि । 


ओहि आवेदनमे शिखा लिखने छथि- 
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"हमर माता-पिताक बहुतकमे बएसमे देहान्त भए गेल रहनि | तकर 
बाद हमर मामा हमर पालन-पोषण केलनि । हम मामागामेमे बहुत दिनधरि 
रहलहुँ । ओतहिसँ पढाइ केलहुँ । ओतए देबन उर्फ नेताजीक आवागमन होइत 
छलनि । हुनकर हमर मामाक संग नीक संबंध रहनि । हम जखन छेटगर भेलहुँ 
तँ हमर मामा हमर बिआह करबाक प्रयासमे लागि गेलथि | हुनकर कहबाक 
रहनि-"बिना बापक बेटी थिक । एहि हेतु एकर बिआह नीकसँ नीक ठाम 
करब हमर कर्तव्य थिक 1" ताहि हेतु दिन-राति एक केने रहथि | नेताजी लग 
सेहो ओ एहि बातक चर्च केलनि जे जँ कोनो नीक वरक जानकारी होनि तँ 
सूचित करथि | नेताजी हुनका नीकसँ बुझा देलकनि जे ओ हमरा नौकरी 
दिआ देत जाहिसँ आगू बहुत नीक रहत | बिआहमे तँ मदति St करत | हमर 
मामा बहुत सोझ आदमी छलाह । फेर हुनकर नेताजीसँ बहुत नीक संबंध 
रहनि | हुनका पर बहुत विश्वास रहनि | ओ नेताजीक बातमे आबि कए 
तीनदिनक बाद हमरा लेने हुनकर शक्तिपुरम स्थित डेरापर पहुँचि गेलाह | जे 
बात छैक,नेताजी हमरा दोसरे दिन एकटा इसकूलमे नौकरी धरा देलक । हमर 
रहबाक हेतु ओही इसकूलक आवासमे ओरिआन कए देलक | सभ किछु 
अनुकूल देखि हमर मामा बहुत प्रसन्न भेलाह । नेताजीकें हार्दिक धन्यवाद 
देलनि आ हुनकर आज्ञा लए गाम वापस बिदा भए गेलाह । तकर बाद हम 
अपन काजमे लागि गेलहुँ | शुरुमे तँ बहुत नीक लागल | इसकूलमे कैकटा 
शिक्षिकासभसँ दोस्ती भए गेल | समय बहुत नीकसँ कटए लागल। 
ओहीसभमे सँ किछुगोटेक नेताजीक संग बहुत अंतरंग संबंध रहैक। ओ सभ 
हमरो नेताजीक बैसारमे लए जाए लागल | ओना शुरुमे तँ सभकिछु ठीक- 
ठाक बुझाइत रहल । मुदा बादमे नेताजी क्रमशः अपन असली रूप देखबए 
लागल । 


संजोगसँ एकदिन हमसभ बहुत राति धरि नेताजीक ओहिठाम 
अँटकि गेल रही । भेलैक ई जे फगुआक समय रहैक । नेताजीक ओहिठाम 
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तरह-तरहक आयोजन रहैक । इसकूलसँ लगभग सभटा स्टाफ आएल रहैक 

। बाहरोस बहुत रास लोकसभ आएल रहैक । नारी निकेतनक सभ 
आश्रमवासी सेहो नोतल गेल रहथि | माने नेताजीक ओतेक अइल-फइल डेरा 
सेहो छोट पड़ि गेल रहैक । बगलक बंगला खाली रहैक । बहुत रास लोकसभ 
ओमहरो छलाह । ओही बंगलामे एकटा एकांत स्थान सेहो बनाओल गेल छल 
। रातिमे भोजनक समयमे हम अपन संगीसभक संगे जखन ओतए भोजनक 
हेतु पहुँचलहुँ तँ किछुगोटे हमरासभकें ओहि एकांत कक्ष दिस लेने चलि गेल 
। बाहरसँ तँ ओतए किछु गड़बड़ नहि बुझाइक। मुदा जँ of भीतर पैसैत 
गेलहुँ,तँ तँ ओहिठामक असली रुप बुझबामे आबए लागल । तखन तँ 
ओतएसँ भागबाक प्रयत्नमे लागि गेलहुँ । मुदा आओर ककरो कोनो प्रकारक 
चिंता नहि देखिऐक । हम अपन संगीसभकें कहबो केलिऐक- 


"हम एहिठामसँ जाए चाहैत छी ।" 


"से किएक? एहन नीक आयोजन छोड़ि कए डेरामे की करब? फेर 
हमहुसभ तँ छीहे |" 


हमरा मोनमे खटका तँ भेल । मुदा ई नहि बुझाए जे हमर संगीसभ 
सेहो नेतेजीक दिससँ काज कए रहल अछि | मुदा असलियतमे बात सएह 
रहैक | दूपहर रातिमे जेना-तेना असगरि हम ओहिठामसँँ भागल रही | 
तकरबाद कैक दिन धरि बकोर लागल रहि गेल । सौंसे देहमे दर्द होइत रहल 
। बुझेबे नहि करए जे आखिर भेल की? एना अचानक मोन किएक खराब 
भए गेल?" 


क्रमशः थोड़े दिनक बाद हमर मोन ठीक भए गेल । सभ बात बिसरा 
गेल । मुदा एकदिन अखबारक मुख्यपृष्ठपर नारी निकेतनक समाचार छपल 
देखाएल। ओकर शीर्षक छल- 
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"नारी निकेतन गुंडागर्दीक अड्डा भए गेल अछि | ओहिठाम काल्हि 
पुलिस छापा मारलक । कैकटा महिलासभ गायब छलीह । पुलिस 
हुनकासभकै पछोड़ करैत-करैत शक्तिपुरमक महत्वपुर्ण स्थानसभसँ 
निकाललक । सौंसे सहरमे हरकंप मचि गेल अछि ।" 


पक्ष-प्रतिपक्षक समस्त नेतालोकनिमे हरकंप मचि गेल । सभ एहि 
घटनाकँ शांत करबामे लागि गेलाह | ओहीक्रममे नेताजी संदीपकें हमरा आ 
किछु आओर महिलासभक पाछू लगा देलक | संदीपकें ई सभ नीक नहि 
लगैत teh | ओ एहिसभसँ दुखी रहए,बाहर होबए चाहए | मुदा नेताजीक 
चांगुरसँ निकलब एतेक आसान नहि रहैक | मुदा ओकरा हमर हालत देखि 
बहुत दुख रहैक आ एकदिन ओ हमरा संग कए ओहिठामसँ भागल । तकर 
बातक बात तँ पुलिसक जानकारीमे अछिए । हम चाहैत छी जे दोषी 
व्यक्तिसभके कानूनक मोताबिक दंड देल जाए आ निर्दोष महिला लोकनिकें 
ओकरासभक चांगुरसँ मुक्त कराओल जाए | 


निवेदक, 
शिखा 


23 


शिखाक सिकाइतपर पुलिस आयुक्त तुरंत संज्ञान लैत जीरो 
प्राथमिकी दर्ज करबा देलनि । साँझमे प्रेस सम्मेलनमे एहि मामिलासँ जुडल 
सभटा प्रसंगे प्रकाशमे अनलनि | ततबे नहि,नारी निकेतनक स्थिति आ 
परिस्थितपर सीबीआइक जाँच बैसबाक आदेश सेहो सरकार दिससँ कएल 
गेल | कहबाक माने जे थोड़बे कालमे मामिला घनघना गेल | एकर 
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साक्षात प्रभाव शक्तिपुरमक राजनीतिमे देखबामे आएल । कतहु-ने-कतहुसँ 
एकटा भीडिओ टेलीवीजनपर देखाओल जा रहल छल । ओहिमे राज्यप्रमुखक 
सामिल होइत स्पष्टतासँ साबित भए रहल छल | आब तँ हुनकर अपने 
लोकसभ हुनकर शत्रु भए गेल । पार्टीक आंतरिक बैसकमे हुनका जनहितमे 
आ पार्टीक भविष्यक हेतु तुरंत त्यागपत्र देबाक दबाब बनाओल गेल | संगहि 
इहो कहल गेल जे हुनका लोकनिक जानकारीमे एहूसँ बेसी बेपर्द भीडिओसभ 
आएल अछि जाहिमे राज्यप्रमुख स्वयं असमाजिक काजमे लागल देखाइत 
छथि | राज्यप्रमुखजी माथ पकड़ि लेलनि | ओ ठामहि उठलाह आ राजभवन 
जाए अपन त्यागपत्र दए देलनि | ओना एहिसभ घटनाक प्रभाव Usd 
करितैक,मुदा एतेक जल्दी,सेहो राज्यप्रमुखपर,से केओ साइते सोचने रहल 
होएत । मुदा भेल AVE । राज्यप्रमुखक इस्तिफाक समाचार सौंसे गनगना 
गेल | तकर बाद तँ जकरा जे मोन होइक से बाजए | 


"इस्तिफा देलासँ की हेतनि । जे पाप कएलाह अछि, ताहि आगू 
तँई किछु नहि अछि | हिनका तँ जहल जेबाक चाही ।" जतेक मुँह ततेक 
तरहक बात सुनबामे आबि रहल छलैक । मुदा नेताजीक खिलाफमे केओ एक 
शब्द नहि बजैक | मीडिआ तँ हुनकर आदर्श छवि प्रस्तुत करबामे जी-जानसँ 
लागि गेल छल । एना सन जेना ओ अगिला राज्यप्रमुख भइए गेलाह । 


भोरे भेने शक्तिपुरमक राजनीतिक परिदृश्य बदलि गेल छल । 
नेताजी राज्यप्रमुख बनताह ,से घोषणा टेलीवीजनपर वारंबार कएल जा रहल 
छल | ओ राजनीतिमे सुचिता अनताह,राज्यकें विकासक उत्कर्ष धरि 
पहुँचा कए रहताह,ककरो संग अन्याय नहि होबए देथिन,से वारंबार उद्घोषणा 
भए रहल छल। ततबे नहि,नारी सशक्तिकरण हेतु एकटा नवीन 
मंत्रालय बनओताह जकर काज सोझे ओ स्वयं देखताह। नारी निकेतन 
कांडमे दोषी पाओल गेल ककरो नहि बकसताह,चाहे ओ कतबो पैघ आदमी 


90 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


ने होअए । राज्यकैं बदलि कए रहताह । चाहे हुनकर जान रहनि की जानि । 
दिनभरि टेलीवीजनपर इएहसभ अबैत रहल। सौंसे माहौलमे नेताजीक छवि 
नीक करबाक प्रयास परिलक्षित भए रहल छल। 


हम,शक्तिनाथ आ संदीप अपन डेरासँ एहि समाचारसभकें देखि 
्षुव्ध रही | देहमे जेना आगि लागि गेल होअए। मुदा करितहुँ की? नेताजीक 
काट ताकब आसान काज नहि छल । हुनका संगे बहुमत छलनि आ 
लोकतंत्रमे बहुमतक कोनो काट नहि छैक | ओसभ जे चाहत सएह होएत। 
कानून ओकरे संग रहतैक | जरूरी पड़लापर ओ सभ कानूनकें बदलिओ देत 
जाहिसँ सभकिछु मनमाफिक भए सकत | 


ओमहर नेताजीक शपथग्रहण समारोह आयोजित भए रहल छल आ 
नारी निकेतनक सामनेमे जबरदस्त हंगामा पसरि गेल छल। जनक्रान्ति दलक 
कार्यकर्तासभपर दनादन लाठीक प्रहार पुलिस कए रहल छल। अश्रुगैस 
छोड़ल जा रहल छल । नेताजीक विरोध कए रहल प्रदर्शनकारीसभ जान लए 
भागि रहल छल । संदीपके तँ प्रदर्शनकारीसभ अगुआ बनओने छल। कतबो 
इसारा करिऐक जे मंत्रणा हेतु कोठरीमे आबए,ओ आबिए नहि पाबए। हंगामा 
बढ़िते जा रहल छल आ पुलिस सेहो पाछू नहि हटि रहल छल । लगैत छल 
जे किछु अनिष्ट भइए कए रहत | मामिला बिगड़ैत देखि पुलिस गोली चला 
देलक । कहि नहि कैक राउंड गोली चलल । कतेकोगोटे जमीनपर घायल 
पड़ल छल। लोकसभ जहाँ-तहाँ भागल | कैकगोटेकें पुलिस पछोड़ कए टांग- 
हाथ तोड़ि देलक | सायरन बजबैत रोगी वाहन आएल,फाएर ब्रिगेड आएल | 
पुलिस जमीनपर पसरल खूनके साफ करबएमे लागि गेल | थोड़बे कालक 
बाद लगलैक जेना ओतए किछु भेले नहि होइक | देखिते-देखिते ओहिठाम 
नितांत एकांत पसरि गेल | 
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ओही माहौलमे केओ बाजल- 
"शिखा हवाइ जहाजसँ शक्तिपुरम आबि रहल छथि ।" 


असलमे शक्तिपुरममे राजनीतिक घटनाक्रमसँ ओ उद्वेलित भए गेल 
छलि | जे असली दोषी छल से तँ राज्यप्रमुख बनि रहल छल | बेसक 
विजयपुरम जा कए ओ पुलिसमे प्राथमिकी दर्ज करबा सकलि मुदा परिणाम 
तँ उल्टे देखा रहल छलैक । जकरा जहलमे हेबाक चाहैक छलैक सएह 
राज्यप्रमुख बनए जा रहल छल। ई बात ओकरा बरदास नहि भए रहल छलैक 
। विजयपुरममे पुलिस ओकरा शक्तिपुरम जेबासँ मना करैत रहि गेल,मुदा 
ओ अड़ि गेलि आ शक्तिपुरम पहिल उपलव्ध हवाइ जहाजसँ पहुँचि गेलि । ई 
बात हमरा शक्तिनाथ सभसँ पहिने सूचित केलथि | 


24 


कहबी छैक जे एक तँ करैल ओहो नीमपर चढ़ल। सएह हाल 
नेताजीक रहनि। ओ तँ जन्मजात बदमास छलाहे। सभदिन लोककें ठकैत 
रहल,अपन स्वार्थ केना पूर्ति होएत ताहि ब्योंतमे लागल रहलाह। ककरो नीक 
होउक,बेजाए होउक हुनका कोनो मतलब नहि रहैत छलनि। मुदा लोकक 
सामनेमे तेना ने अभिनय करितथि जेना ओकर ओ सभसँ पैघ शुभचिंतक 
होइक | नेताजी शुरुएसँ एहि फिराकमे रहथि जे कहुना राज्यप्रमुखक कुर्सी 
हथिआ ली,तकर बाद देखल जेतैक । से मौका हुनका भेटिओ गेलनि । 
जनताक आक्रोशक समाचार सुनि ओ असगरमे ठहाका पाड़ि रहल 
छलाह। जेना जे किछु भए रहल अछि तकर हुनका कोनो परबाह नहि रहनि। 
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"te आदमीक ई सभ गहना छैक | थोड़े दिनक बात छैक, सभ 
पानिक बुलबुला जकाँ अपने खतम भए जाएत । ताबे चैनसँ दारू पिबल 
जेतैक । आओर किछु करबाक काज नहि ।" 


"नारी निकेतन कोनो आजुक अछि? एहन-एहन घटना तँ होइते 
रहलैक अछि | कहाँ कहिओ केओ विरोध केलक? किछु नवका छौंड़ासभ 
जनक्रान्ति दलक नामसँ समाजमे आगि लगाबए चाहैत अछि से हम होअए 
देबैक? कदापि नहि । आखिर हम राज्यप्रमुख छी कथीक लेल?" 


जखन ओकरा शिखाक शक्तिपुरम हवाइ अड्डापर पहुँचि जेबाक 
समाचार भेटलैक तँ ओ तुरंत पुलिसक आला अधिकारीसभकें ओकरा UTS 
लगा देलाह। 


"कोनो हालतमे ओकरा हवाइ अड्डासँ बाहर नहि जाए देबाक छैक 
। ओ चाहए तँ विजयपुरम वापस चलि जाए, नहि तँ सोझे जहल जाए । 
राज्यमे आगि लगाबक स्वतंत्रता ओकरा नहि देल जा सकैत अछि ।" 


एहि आज्ञाक संगे पुलिस उच्च अधिकारीलोकनि हवाइ अड्डा पहुँचि 
गेल रहथि । 


हम,शक्तिनाथ आ संदीप सेहो हवाइ हट्लापर शिखाक स्वागत 
करबाक हेतु पहुँचि गेल रही । हमरासभक संगे जनक्रान्ति दलक किछु 
कार्यकर्तासभ सेहो हवाइ अड्डाक बाहर झंडा लेने नारा लगा रहल छलाह- 


"शिखा जिंदाबाद | इनकिलाब, जिंदाबाद 1" 


किछुगोटे पताका लेने छलाह-" अन्यायीसभक विनाश भए कए 
रहत |" 
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पुलिस रहि-रहि कए ओकरासभकें खिहाडि रहल छल। शिखाक 
हवाइ जहाज बड़ीकाल धरि आकाशमे घुमि रहल छल । ओकरा उतरबाक 
अनुमति नहि देल जा रहल छलैक। हवाइ जहाजमे बहुत सीमित मात्रामे इंधन 
बाँचल छल | हवाइ जहाजक चालक दल बहुत चिंतामे छल | ओ सभ वारंबार 
नियंत्रण hatch संवाद पठा रहल छल | मुदा ओहोसभ की करितए? Ba 
आज्ञा आएल छलैक। हवाइ जहाजक भीतर यात्रीसभ बेचैन छलाह । चालक 
दल बेर-बेर कहैक- 


"हमसभ Welch उतारबाक आज्ञाक प्रतीक्षा कए रहल छी | 
चिंताक बात ई थिक जे हवाइ जहाजमे आब बहुत कम इंधन बाँचल अछि । 
देरी भेलापर किछु भए सकैत अछि।" 


यात्रीसभ बहुत परेसान भए गेल रहथि । शिखा तँ तामसे आगि भेल 
रहए । कखनो काल ओकरा अफसोचो होइक जे ओकरे कारणे आनो 
यात्रीसभक प्राणपर संकट आबि गेल छल । अंतमे चालक देल कंट्रोलरुमकें 
आपातकालीन सूचना देलकैक आ हवाइ जहाजकें उतारि देलक । कारण 
आओर देरी भेलासँ जहाजमे ऊपरेमे आगि लागि जाएत । ककरो जान नहि 
बँचितैक | 


हवाइ जहाजकें उतरितहि ओकरा पुलसभ चारुकातसँ घेरि लेलक 
| ओकरसभक इच्छा SUE रहैक जे जँ शिखा हवाइ जहाजसँ उतरि कए बाहर 
निकलबाक प्रयास करैत अछि तँ ओतहिसँ जहलक रस्ता देखा देल जाएत | 


बाहर जनक्रान्तिदलक कार्यकर्तासभक हंगामा चलिए रहल छल | 
क्रमशः लोकक संख्यामे इजाफा भेल जा रहल छल । हम कतबो बुझेबाक 
प्रयास करिऐक,लोकसभ किछु सुनबे नहि करैक | किछु फुरेबे नहि करए जे 
आब की कएल जाए ? कहीं फेर अनिष्ट ने भए जाइक | हम आ शक्तिनाथ 
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एही विषयसभपर मंत्रणा करैत रही | संदीप प्रदर्शशकारीसभकँ सम्हारबामे 
लागल छल । एतबहिमे हवाइ जहाज घुसकल । घुसकैत-घुसकैत मुख्य भवन 
धरि आबि गेल | ओहिठामसं तँ पैरे बाहर आएल जा सकैत छल | शक्तिपुरम 
हवाइ अड्डा अछिए कतेकटा । मौका देखि शिखा हवाइ जहाजसँ उतरल आ 
एक-एक कए सभटा वस्त्र अपन देहसँ उतारए लागल | आब तँ गर्द पडि 
गेल । 


"हाँ, हाँ ई की कए रहल छी? 


"हौ लोकसभ! कहुना हिनका रोकह? ई तँ महा अनर्थ भए रहल 
अछि |" 


लोकसभ शिखाकें बुझेबाक प्रयास करए । तरह-तरहक आश्वासन 
दिअए । मुदा शिखा सुनबाक हेतु तैयार नहि रहए । 


"की नाटक कए रहल छी? जखन शासनक सर्वोच्च शिखरपर 
असवार लोकसभ हमरा सन-सन कतेको महिलाकें नाङट करबाक हेतु दिन- 
राति लागल अछि तखन अहाँ सभक आश्वासनपर कतेक भरोसा कएल जा 
सकैत अछि? " 


से कहि ओ हवाइपट्रीपर बैसि गेलि । हवाइ जहाजक आवागमन 
बाधित भए गेलैक । आकाशमे जहाजसभ चक्कर लगबैत रहल । मुदा 
उतरबाक अनुमति नहि भेटैक | चारुकात हाहाकार मचि गेल | हवाइ अड्डाक 
अधिकारीलोकनि परेसान छलाह । किछु फुरेबे नहि करनि जे की कएल 
जाए?सभ ओकरा बुझेबाक प्रयास कए रहल छल | मुदा ओ Asa 
छलि,अड़ल रहि गेलि | हमसभ एहि दृश्यकें देखैत रहि गेलहुँ | एहनो हेतैक 
से सपनहुमे नहि सोचने रही। 
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बहुत मोसकिलसँ किछु महिला पुलिससभ शिखाकें हवाइपट्टीपरसँ 
उठओलक आ कतहु कात बाटे एकांत भवनमे लए गेलनि । शिखाक विद्रोहसँ 
सरकार हिलि गेल छल । नेताजी सभकाज छोड़ि एहि आगिकेँ मिझएबामे 
लागि गेलथि । मुदा शिखा अड़ल छलि । जाहिठामक सरकारेक मुखिआ 
एहन होइक, लोककें जबरदस्ती नाङट करबाक हेतु दिन-राति एक केने होइक 
ताहिठाम ई नाटकसभ करबाक कोन प्रयोजन अछि? हमरा तंग नहि करू | 
जहिना छी,जे छी से रहए दिअ | नाटक छोड़ैत जाउ।" 


जखन शिखा अपन बातपर अड़ल रहि गेलि आ रहि-रहि कए 
खिड़की लग आबि जाए,ओहि कोठरीसँ भागि जेबाक प्रयास करए तखन 
महिला पुलिससभ चारुकातसँ घेरि लेलक आ ठामहि बैसल रहबाक हेतु 
मजबूर कए देलक । मुदा ओ तँ जेना सनकि गेल छलि । कैकटा महिला 
संगठनक अधिकारीलोकनिकें बजा ओल गेल | शिखाकें तरह-तरहसँ बुझेबाक 
प्रयास भेल । केओ अपन प्रयासमे सफल नहि भेल । ताधरि बाहर हमसभ 
समर्थकक संगे ase रही | बुझेबे नहि करए जे आखिर,भए की रहल 
अछि? शिखा बाहर किएक नहि आबि रहल अछि? 


हम आ शक्तिनाथ बाहर ठाढ़ छलहुँ | आपसमे किछु मंत्रणा कए 
रहल छलहुँ । ताबते पुलिसक किछु आला अधिकारी हमरासभ लग अबैत 
छथि | ओ सभ शिखाक विद्रोही स्वरुपसँ भयाक्रान्त छथि | ऊपरसँ बहुत 
दबाब पडि रहल छनि जे जल्दी एहि विवादकै खतम करू | अपना भरि ओ 
सभ प्रयास केबो केलाह। मुदा किछु नहि कए सकलाह । शिखा अडिग अछि 
। सभकेँ नाङट कए देबाक हेतु कटिवद्ध अछि । 
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"अहींसभ हुनका बुझबिऔन । एना तँ समाज नहि चलि सकैत 
अछि | विरोधक ई तरीका तँ कानून सम्मत नहि अछि। हमरासभकें हारि कए 
किछु करहि पड़त ।" 


हम हुनका लोकनिक की जबाब दितिअनि | तथापि,कहलिअनि- 


"जखन अहाँलोकनि सभटा उपाय कइए रहल छी आ एतेक 
शक्तिसंपन्न छी तखन हमरासभ लग की करए अएलहुँ अछि? हमसभ तँ 
बदनाम छीहे? मुदा एतबा नीकसँ बूझि लिअ जे नेताजीक पाप आब दबाओल 
नहि जा सकत । संपूर्ण समाज जागि गेल अछि। ओकर विनाश आब तय 
छैक ।" 


"अहाँसभ अपन राजनीति करेत रहब । मुदा एखन जे समस्या अछि 
तकर तँ किछु समाधान कए दिऔक।" 


"एकर समाधान हम की करबैक? हमरासभकें तँ नीकसँ बुझलो 
नहि अछि जे बात की भेलैक जाहि कारण ओ एतेक उग्र रूप धए लेलनि 
अछि?" 


"कम सँ कम हुनका कहि सकैत छिअनि जे हवाइ AS बाहर 
आबि जाथि। तकरबाद जे करबाक होनि से करिहथि?" 


"आ अहाँसभ चैनसँ पान-सुपारी खाइत रहब?" 


राति भरि मंत्रणाक चलैत रहल । शिखा अपन बातपर अड़ल छलि 
। दोसर दिन प्रतिनिधि सभाक सत्र प्रारंभ होइतैक । नेताजीक प्रयास रहैक 
जे ताहिसँ पहिने किछु समाधान भए जाइक। ताहि हेतु भरिसक प्रयास कएलो 
गेल | बड़का-बड़का हाकिमसभ लागल रहलाह । मुदा जखन शिखा टस सँ 


विदेह ३७६ म अंक १५ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७६) | | 97 


मस नहि भेलि तँ अधिकारीलोकनि हारि कए हमरासभ लग पहुँचलथि । हमहु 
की कए सकैत छलहुँ? जाबे शिखासँ गप्प नहि होइत ताबे ओकर मोनक बात 
कोना बुझितिऐक? आखिर अधिकारीलोकनि मोबाइलसँ हमरासभक गप्प 
शिखासँ करबओलनि । शिखा अपन बात किछु कहबाक बदला भोकासी 
पाड़ि कए कानए लागलि । हमरो ओकर स्थितिपर बहुत कष्ट भेल । 
शक्तिनाथ तँ उग्र भेल जा रहल छल | हम SATS ओकरा रोकबाक प्रयास 
केलहुँ | ओमहर संदीपक हालत सेहो बहुत पस्त CEH | प्रदर्शनकारीसभ लस्त 
पड़ि गेल छलाह । मामिला शांत हेबाक बदलामे गरमाइते जा रहल छल। 


"तखन कएल की जाए?" 


"शिखासँ आग्रह कएल जाए जे धैर्य राखए | ई कोनो व्यक्तिक 
समस्या नहि अछि। नेताजी सन-सन लोक समाजक कोढ़ अछि। ओ सभ 
बहुत जड़िआएल अछि | शासनमे प्रमुख स्थानपर बैसल अछि । तेहनमे तँ जँ 
हमसभ वुद्धिसँ काज नहि लेब तँ किछु नहि कए सकब | अस्तु, हमरासभकें 
शांतिपूर्वक विचारि कए काजकें आगू बढ़ेबाक होएत ।" 


ई बातसभ शिखा सुनलक । 


"मुदा हम एहि नेताजीक विनाश केने बिना अपन पूर्वरूपमे नहि 
आबि सकैत छी ।" 


"नहि आउ । मुदा समाजमे रहबाक हेतु ओकर नियमकें तँ मानहि 
पड़त । आखिर, हमरा लोकनिक आंदोलनो तँ समाजक बीचेमे आ समाजक 
कल्याणेक हेतु होएत |" 


बहुत आग्रह केलापर ओ अपन निर्णयमे संशोधन करैत घोषणा 
केलक- 
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"जाधरि एहि दुष्ट्सभक अंत नहि होएत हम आइसँ श्वेतवस्त्रा 
weal" 


हमरा लोकनिक प्रयाससँ पुलिसक आला अधिकारी लोकनिक जान 
मे जान अएलनि | एकटा महिला आगू बढि कए ओकरा श्वेतवस्त्र देलकैक | 
ओ एकहिटा श्वेतवस्त्रकँ ऊपरसँ नीचा धरि पहिरने हवाइ ATS बाहर भेलीह। 
देहमे आओर किछु नहि | मीडिआबलासभ सेहो एहि मौकाकें जाए देबए नहि 
चाहैत छल । तरातर हजारो फोटो खिंचा गेल । जकरा ककरो मोबाइल रहैक 
से चुकल नहि । 


पुलिसक सुरक्षामे ओ हमरासभक संगे जनक्रान्ति दलक मुख्यालय 
पहुँचि गेलीह | समर्थकलोकनि सेहो पाछू लागल ओतए आबि गेलथि । 


-रबीन्द्र नारायण मिश्र पिताक नामः स्वर्गीय सूर्य नारायण मिश्र, माताक 
नाग: स्वगीया दयाकाशी देवी, बएस ६९ वर्ष पैत॒क ग्रामः जड़ेर डीह, AGH: 
सिन्धिजा SNA, वृतिः भारत RERE उप सचिव (सेवानिवृत्त), स्पेशल 
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली(योवानिवृत्त), शिक्षा, चन्द्रधारी मिथिला 
महाविद्यालय बी. एस-सी. भौतिक विज्ञानये प्रतिष्ठा. दिल्ली विश्वविद्यालयसँ 
विधि स्नातक, प्रकाशित कृति: AINA: प्रकाशन वर्षः ?०९७ 2 भोरस साँझ 
IR (आत्म कथा),?. प्रसंगवश (AL), 3. स्वर्ग एताहि अछि (यात्रा प्रसंग), 
प्रकाशन वर्षः २०१८ & फसाद (कथा संग्रह) ५, नमस्तस्यै (उपन्यास) ६. 

विविध प्रसंग (RFI) ७.महराजाउपन्यास) ८.लजकोटय(उपन्यास); 
प्रकाशन वर्षः२०११ ९.सीमाक ओहि पार(उपन्यास)९०. समाधान(निवंध 
संग्रह) १?.मातृभूमि(उपन्यास) 2२ स्वप्नलोक/(उपन्यास)/ प्रकाशन 
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वर्ष?०२० 23, शंखनाद(उपन्याय) 2४ इएह शिक जीवन(संस्मरण)2५. CET 
देबालाउपन्यास); प्रकाशन वर्ष?०?१ १६. पाथेय(संस्परण) १७.हम आबि 
रहल छी(उपन्यास) १८.प्रलयक पराता(उपन्यास); प्रकाशन वर्षः?०?? 
१९बीति गेल GAN SIMA) २०.प्रतिबिम्ब(उपन्यास) २१ बदालि रहल 
अछि सथकिछु(उपन्यास) २२ राष्ट्र मँदिय उपन्यास) २9. संयोग (कथा संग्रह) 
?&.नावि रहल छलि TYEM FTAA) २५, दीप जरैत रहए (उपन्यास)। 
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३.पद्य खण्ड 
३.१.बदीनाथ राय-तीन टा गीत 
३.२.प्रमोद झा 'गोकुल'-छुटल ठाम हेरायल गाम 


३.३.राज किशोर मिश्र-सांस्कृतिक क्षरण 
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3.१.बदीनाथ राय-तीन टा गीत 


बद्रीनाथ राय 


तीन टा गीत 


१ 

गे बहिना वर हमर बड़ बुरिबक आऔर अनारी छै, 
मूर्खशिरोमणि कारी छै ना।.................. 

दृष्ट दहेजक हम छी मारल , 

यौवन जिबिते गेलै जारल। 

बुरिबक बात नजि बुझए, 

बापक आज्ञाकारी छै।। 

मूर्खशिरोमणि......... .... 

एक त गोबर के छै चोत, 

हम छी लाजे लाहालोट। 
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लाजक बात की कहियौ, 

नजि पुरुषे नजि नारी छै। । 
मूर्खशिरोमणि . ... . ......... ... 
यौवन छिन्न भेल निस्तेज, 
फाटए कोमल कोढ करेज। 
बुझए प्रणय निवेदन के नजि, 
पैघ बीमारी छै ।। 
मूर्खशिरोमणि..................... 
कहितो लाज लगइए भारी, 
अकिल के खोलए नजि अलमारी। 
बरही बिना ओजारक , 

वुद्धिक बन्द केबारी छै।। 
मूर्खशिरोमणि............ .. ..... ... 
करबै केकरा पर हम आश , 
बाहर पवन बहै उनचास। 
केकरा कहबै मनक बतिया, 
बड़ लाचारी छै।। 

मूर्खशिरोमणि ......... ... 
जहिना झरकल सन छै देह, 
हमरो जरलै सख सिनेह। 

विद्या पढने एक्कहि मात्र , 

मुदा भैंसबारी छै।। 
मूर्खशिरोमणि.......... ..... ... 
शिक्षा पहला मे अछि फेल, 
हमरा चिन्हलक नजि बकलेल। 
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नहिरा नीक लगइए, 

रहै जेना कुमारी छै।। 

मूर्खशिरोमणि................. ...... 

पौरूष रखने नजि जरलाहा , 

बथुआ साग सनक नरमाहा। 

यौवन धधकि रहल अछि, 

हमरा संङ लाचारी छै। 

मूर्खशिरोमणि ...................... | 

२ 

गे बहिना वर हमर बड़ बुरिबक आऔर बकलेल है, 
सासुर सेन्टर जेल छै ना 

देवर चारू काच कुमार,ससुरक साप सनक फुफकार। 
ननदी नाक कटाक' नङटिनीया सन भेल है।। 

सासुर सेन्टर जेल छै ना... 

बर्तन मजिते देह खियाएल,साउसक बातो बेस पिजाएल। 
धनि ओ जुन्ना सन के ऐठलि आऔर विष वेल छै।। 
सासुर सेन्टर जेल .............. .. 

घर मे डर लगइए भारी,लागल नजि छै फटक केबारी। 
सबटा दृष्ट दहेजक कारण गड़बर भेल छै।। 

सासुर सेन्टर जेल छै ना....... . . ... 

ससुरक जेठ भाइ मुहझौसा, फूलल बेङ सनक अछि ढौसा। 
अगुआ आगि लगाक' सारा मे सूति गेल छै।। 

सासुर सेन्टर जेल .............. . ........ | 

मरए वरक बाप जे लोभी,ओ छथि देवक वेद विरोधी। 
सष्टा सृष्टी केलनि गड़बर आऔर बेमेल छै।। 
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सासुर सेन्टर जेल छै ना।............ ... 

३ 

की कहियौ बहिना हम,ससुरा के हाल गे। 
साउस हमर सूर्पनखा,ससुर हमर काल गे। । 
गोतनी छै गोर मुदा, गौरवे छै आन्हर। 
ढेकरइए साढ सन, नह जेना नाहर ।। 
ननदी नटिनिया बड़ बजबै छै गाल गे। 
साउस हमर ... ..... 

देवर छै गोबर सन,कोयला सन काया। 
भैंसुर छै भैंसा सन निर्लज बेहाया।। 

कंठी पहिरी करै कौआ हलाल गे। 

साउस हमर .................. 

बाबू दहेज देलनि किनला अनारी। 

बुझए नजि बात बरद अवगुण छै भारी।। 
कोठी छै ढन ढन होय भूख हड़ताल गे। 
साउस हमर ........ .. ..... 

घर मे नजि चिक्कस,नजि कोठी मे चाउर छै। 
बारी मे ओल बहुत, उपजल खम्हाउर छै।। 
नोरे मे तरुआ तरै छी लाल लाल गे। 
साउस हमर ....... 

सरपंचो सासुर के,मौगा छै मुखिया। 

Ue प्रमुख आओर डीलर छै दुखिया। । 
मेम्बर के पेट जेना,टंकी विशाल गे। 
साउस हमर .......... .... ... 

वर हमर बुरिबक सन, फर महकारी। 
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Het विवाह देख,कोठा अटारी।। 
बिगरल व्यवहार हुनक,तेकरे मलाल गे। 
साउस हमर ............ ............. 
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3.२.प्रमोद झा 'गोकुल'-छूटल ठाम हेरायल गाम 


pe, 
Baa WS 
५3५ bali कबर» हीर, 


प्रमोद झा 'गोकुल' 
छूटल ठाम हेरायल गाम 


सर सरोकार सब भेल तार तार 

गौवाँ घरुवा तक भेल अनचिन्हार 

संबन्धोमे नइं रहलै ओ प्रखर धार 

झक झक उघार घोंटि लाज विचार 

आठो याम अविराम जपय मंत्र सब हेरा फेरी। 
छूटलै गाम हेरयलै ठाम आम लताम झरबेरी ।। 
बहि रहलै सगरो उनटा बयार 

खेतोपथार भेलै अनचिनहार 

भाइ भाइ सङ करय तकरार 

स्वार्थक डंका बजय आर पार 

बेटा भातिज तैयार फोरैले कपार 

इरखा द्वेखक बाजार सजल छै सेर पसेरी। 
Beet ठाम हेरयलै गाम आम लताम झर बेरी।। 
दौड़ा दौडी झिइझुर कोना 
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खेल कबड्डी बिलायल कोना 

अथरा बिथरा अटकन मटकन 

बनल किरकेटक He पोछना 

अतीतक द्वारि पर वर्तमानक जबर्दस्त पहरेदारी । 
छूटलै गाम हेरयलै ठाम आम लताम झरबेरी।। 

ग्रील बन्द घरक छै जोर लगन 

अपनेमे रहय सब मस्त मगन 

मतलबेमे चूड़ा दहीक ओठगन 

अतिथि अकच्छ गनथि तरेगन 

भैया भीतर बन्द अवाक बाहर भौजी करथि तक्काहेरी। 
छूटलै ठाम हेरयलै गाम आम लताम भरबेरी।। 
धियिपुता बपजेठ भेल 

मोबाइलक सङ सेट भेल 

कोवा सँ गेल बुधियार भेल 

असमये यौवन बहार भेल 

जे बूझल बत्तीसक बाद से ओकरा लेल एखने रसभरी। 
छूटलै ठाम हेरयलै गाम आम लताम झरबेरी।। 


-प्रमोद झा 'गोकुल', दीप,मधुबनी, (बिहार), फोन-9871779851 
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३.३.राज किशोर मिश्र-सांस्कृतिक क्षरण 


राज किशोर मिश्र, रिटायर्ड चीफ जेनरल मैनेजर (ई), 
बी.एस.एन.एल.(मुख्यालय), दिल्ली,गाम- अरेर डीह, पो. अरेर हाट, 
मधुबनी 


सांस्कृतिक क्षरण 


'जँ, संस्का र कँ अपनहि तो Sa, 
ओकरा के दो सर बचा ओत? 
संस्कृति -जड़ि जँ सूखत तऽ, 
दो सर के , जल सँ, जुडा ओत? 


जतऽ जेबा क हो अए ,अवश्य जा उ, 
न्यूया र्क, पेरि स, लंडन, 

कतहु रही , मुदा बि सरी नहि , 

वि द्या पति , उदयन, मंडन। 


बढ़, चढ़ उन्नति क अका स, 
फहरा उ ओतहु भा रतक ध्वजा , 
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रहए ति रंगा सभ सँ ऊपर, 
सभदेशक धुजा के ,ओ रा जा | 


जे नहि करथि अपन संस्कृति क', 
अपनहि मा न -दा न, 

एहेन लो क पा बथि ने कत्तहु , 
अपनो लेल, सम्मा न। 


नि ज सुप्रथा , सुपरम्परा , 

पि आबैछ , अस्मि ता केँ पी यूष , 
हम सभ सजग रखबा र रहब, 
तऽ,दुसत ने तखन को नो मनहूस। 


नी कक' देखा उसि तऽनी क बा त, 
मुदा , खगतो बि नु,नुनहि ली पैँच,री न, 
अपना बल पर स्वा भि मा न, 
पोसीकिएकोनोबात हीन? 


नहि Sat , हृदयस्थ हो संस्का र, 
जकरहि आभा सँ, चमकए कपा र। 
बैसू, कतबो महग गा ड़ी मे , 

दुरा गमनक शो भा , महफा -कहा र। 


वि देशी गी तक हो -हल्ला सँ, 
नहि भेटत ओ मो नक सुकून, 
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लो कगी त, भा रती य संगी त, 
अछि जा हि मे ,मा धुर्य-रस- गुण। 


चूड़ा -दही क को न अपरा ध? 

सो अदगर नहि की , पुडुकिआ, खजूर? 
पैकि ग जँ बढि आँ कए देल जा ए, 
तऽ,बर्गर बेका रे घमंड मे चूर। 


अपन भेख, आ अपन भा खा , 
सुंदर कतेक,नि ज परम्परा ! 
भा रत के मा टि क जे सुगंधि , 
भेटत ने,ता कू सगर धरा | 


पेरि स मे हो न्हि बरक चुमा ओन , 
पहि रा क$ दो पटा -पा ग, 
तऽ,खसत प्रति छा नहि ओहि सँ, 
ला गत ने कलंकक' दा ग। 


अपन संस्कृति क करब जय तऽ, 
अपनो हो बा हर ,हो एत जय, 
खा म्ह ठी क जाँ नहि रहतै तऽ, 
कथी पर घर, कहू टि कतै? 
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